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मांगलन्ब मत्र ग्य प्राञ्ज छीती राग म बन्छ उत न्तुच्ज 


रज रन गाड्न नेले रर थर र्वेंनत 


आज प्रभु ! केलि-फला अभिलास । 
चे ले हय, कन्दुक कर, ठाढ़े-पौरि; दरस की प्यास ॥ 


सुनत संग ले अनुज, महल ते-आए, अधिक हुलास । 
लाइ लाइ हिअ, उमंगि सखन सों-भेटत प्रभु सुखरास ॥२॥ | 
गति यन्द गवने उपबन सब-सखा अनुज संग दास। | 
चढि चढि अश्व उछारे, धार्वे-फम्दुक केलि बिलास,।।३॥। 

कोउ इक गहत करनि, पुनि डारे-लेत एक अनयास। | 
दे तारी कोउ ले, सरपट हय-रचते मचत अति हास ॥४॥ 
चढ़ि चढ़ि सर विमान नभ बरसत-सुरतरु सुमन सुबास । | 
जय जय धनि लोकनि मंहे छाई-जग आनन्द निवास ॥५॥ . 


उतरि उतरि हप ते पग बरन्दाह-सकल, हरन भव त्रास । कं 


SIN 


देहि दयालु भावतो, सबको-श्याम मिलन को आस॥।६॥ 


ग युकः 


श्री बाबुजी कृत f 
पदावली से | 
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# श्रों सीतारामोजयति # 


| अष्ठयाप्र केकि 
| [श्री युगुल माधुरी बिल्लास ) 


00. 

- बणताल 
नित्य लीला हीन. 
_पल्यपाद ब्राश्यामसुन्दरशुररा नां 

; ( श्र हर A 
(अआ बाजा) 
हः ॐ $ fe’ ह 
_ फरु खाबाद _ 
।  प्रथमावृत्ति संबत्‌ २०३७ विक्रमो 
ल्‍ _ सस्पादक एवं प्रकाशक 
` बुजनाथचरण क्षरोड़ा 
रामजी द्वारा, हाथरस ( उ०प्र० ) 


न्यौछावर २) 
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पजरस्न प्यूज्य श्रो चाच्यूजी वल "प्तव्हाचच्छी? खै 
भि उन व्व घ्य ल्वडितन्त्र-ल्विक्छार 


करतल सोहत बान धनुइओं । | | 
अंनुज सखन संग मन्द मन्द गति, 
बिहरत बीथिन महिआँ ॥१॥ 
अरस परस बोलनि, बतरावनि, 
बिहँसनि कल लरकेऔँ । 
अवध नगर नर नारि निरखि छवि, 
पुनि-पुनि लेत बलैआँ ॥२॥ 
नख सिख साजि सुभग पटभूषण, 
जग सग जोति जगेआं। 
कोटि कोटि रवि शशि दामिनि दृति, 
सन्द, मदन मद नेअ॥३॥ 
पगन सरोज लसत लघु लोनी, 
मनि मय. ललित पन्हेआं। 
नभ विमान सुर समन सुबरसत, 
जेजे धनि जग छंआं॥४॥ 
आरत दीन हीन सब अंगन, 
, पतित श्याम निरखेआं। 
हसि हसि हेरि हेरि हिअ लावत, 
टेर टेर गहि बआं॥५॥ 
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जरामभ्रद्रायनम: 
kh ल्ब्िन्त्रौल्य त्रान 


अखिल विश्व ब्रह्माण्ड नियन्ता मंगलमय प्रभु श्रीराम की लीला 
ति विचित्र है। वह लोला सथ कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसे कौन 
जान सकता है ? तथा किससे कब, क्या करायेंगे, कंसे करायेंगे यह 
जानना भी अति कठिन है । हाँ वह दयालु प्रभु दयाकर जनाचा 
चाहें तब तो संभव एवं सुगम हवै। यथा- 
सोइ जानइ जेहि देह जनाई । 
तथा 
तुम्हरिहि कृपा तुर्म्हाह रघुनन्दन । 
जार्नाह भगत-भगत उर चन्दन ॥ 
फिर जानने से विशेष प्रयोजन भी क्या? वह जो करें जो 
करायें उसको सहर्ष देखते रहने-करते रहने में ही कल्याण है। 
ऐसी ही एक लीला नव नवरले'लाधारी ने डय रच दी वह 
यह कि मेरे परम दयालु श्रै. सद्गुरु देव श्री बाबूजी (श्री श्यामपुन्दर- 
शरण जी) निवासी फरु खाब द स्वयं तो छिपकर रहते ही थे, अपनी 
रचनाओं को भी छिपाकर रखते थे। हुआ यह कि पहले तो प्रभु 
श्रीराम जी उनके इस भाव को सहते रहे, किन्तु उनके नित्य लीला 
लीन (साकेत वासी होने के पश्चातु लमभग २८ वर्ष बाद भक्तवत्सल 
प्रभु श्र राम राघवेन्द्र ने जन कल्याणार्थ एवं स्वप्रपन्न भक्तों के आनन्द 
) हेतु पूण्य पाद श्री बाबूजी को प्रकाश में जाना ही चाहा--उनकी 
भ'वमयी पावन रचनाओं के द्वारा । और माध्यम बनाया उन कौतुकी 
प्रभु ने मुझ मन्दमति दीन हीन मलीन को। तब मैं क्या करूँ? मैं 
इस योग्य तो हूँ नहीं कि इत्ने बड़े भगवदीय कार्यं को कर सक । 
_ झैने भी ek जिसने माघ्यम्‌ _ बनाया है वही स्वयं जैसे चाहेंगे 


पाक 
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वैसे करायेंगे । तुम तो इन प्रेमतिधि लीलाधर की लीला देखते चलो 
जो यह अ ने अभिन्न श्री बाबू जी के संग कर रहे हैं। करने दो 
जैसे यह चाहें, अन्यथा करने की सामर्थ्य भी किसमें है ? जैसे ५ 
नचायें प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही नाचते रहो । फिर इसमें मेरा तो पर 
लाभ है, इसी मिस श्री भगवल्लीला चिन्तन का । 
मंगलमय प्रभु श्री राम की ही प्रेरणा से प्रेरित हो परमरसिक , 
श्री बाबू जी की रचनाओं का यह चतुर्थ प्रकाशन है । अर्थात्‌ प्रथम 
में 'विनय माला' द्वितीय में 'संत मणि प्रकाशिका' तृतीय में 'विनय- 
बाटिका' का प्रकाशन होने के पश्चात्‌ अब यह चतुर्थ प्रकाशन है 
“अप्टयाम केलि” ( श्री युगुल माधुरी विलास ) का। इसको रसिक 
वर श्री बाबू जी ने गुप्त ही नहीं अपितू अति गुप्त रक्खा। यह है 
भी सरस एवं श्यूगार परक ' वेसे तो इसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य, 
मधुर और शान्त पाँचों भावों का दर्शन है पर प्रध नता मधुर भाव 
की ही है। यह भाबुक भक्तों के लिए अधिक उपयोगी, आनन्दायक; 
भाववद्ध क; संग्राह्य एव नित्य पठनीय है। इसमें भक्तों के परमाराध्य 
युगलनिधि भगवान श्री सीताराघ जी की प्रात: जागरण से लेकर 
रात्रि शयन तक की आठों प्रहर की मनोरम भावपुण मधुर मधुर 
सुहावनी लीलाओं (झाँकियों) का पावन रसीले काव्य में दिव्य चित्रण 
है । - जिसमें भावमयी सखी परिकर का श्री गुगल सरकार को समय 
समय पर सेबा की विविध साज सज्जा से प्रीति पुवक रिझाना तो 
अनुठा ही है। इस “म्रष्टया् केलि” को परम रसिक थी बाबूजी ने 
अपने भाव राज्य में खूब संजोया हे- श्री युगल निधि के प्रेमरस में 
तल्लीन रहने को । . यहाँ तक कि आप “रस मोदलता' सखी के ख्प 
में लोला में समाविष्ट हैं। उ ही 
-त्यवों विभिः ग को श्रीराम” 
' एक चिचार आया कि विविध उंत्सवों, विभिन पव। के 
नवमी, श्री जानकी नवमी, धावणी तीज झूला, होली भी 
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रचनाएँ जो परम रसज्च श्री बावूजी द्वारा रचित (हँ वह. भी इस 
'अष्टयाम केलि' के साथ संकलित कर दी जाये तो एक ही पुस्तक में 
k से भगवतु प्रेमियों को सुविधा व अधिक सरसता हो जायगी कि 
हि इस प्रकार की अधिकांश रचनाएँ इस भावमयी पुस्तक में 
शिसम्मिलित कर दी गई । जिससे प्रभु प्रेमियों के लिए इस पुस्तक. 
। की उपादेयता और अधिक हो गई है। 
॥ ` हाँ यह बात अवश्य है कि इसके चयन एवं सम्पादन में मुझ 
जैसे अल्पबुद्धि, भावरंक से त्रुटि होना स्वाभाविक ही है। जहाँ भी. 
' चुंटि दीख पड़े वह मेरी ही समझ आप भगवद्धक्त महानुभाव सुधार, 
* “कर हृदयंगम करने की कृपा करें और भगवद्‌ रस में गीता लगा 
दिव्यानन्द से आनन्दित हों । । 
श्री भगवत्कृपा से आगामी प्रकाशन 'पदावली' का होने जा 
रहा है जिसमें भगवान श्रीराम की बाल लीलाओं से लेकर राज्या- 
भिषेक पर्यन्त विशेष भक्ति भाव पूर्ण लीलाओं के मनोरम वर्णन के 
साथ श्री मिथिलापुर की सखी एवं सखांओं का बड़ा सुन्दर अनूठा, 
प्रेम प्रदर्शित किया गया है । तथा कुछ भगवान श्री कृष्ण और भक्त 
प्रवर श्री सुदामा प्रसंग एवं कुछ महाप्रभु गौराङ्गदेव श्री कृष्ण चेतन्य 
सम्बन्धी सुहावनी रचनाएँ भी ललित काव्य में हैं । | । 
'विनय बाटिका' पुस्तक प्राप्त होने पर कतिपय पत्र कुपालु 
विद्वान सज्जन भक्तों के शुभ सम्मति के आए तथा कतिपय सज्जनों 
ने मौखिक प्रशंसा की ।. सबको बहुत बहुत साधुवाद। उनको यहाँ 
प्रस्तुत तो करना नहीं है न मेरी ऐसी धारणा ही रही कि शुभ 
संम्मतियों से पुस्तक को बिभूषित किया जाय। अपने को गुप्त रखने 
वाले श्रीराम रसलीन श्री बाबूजी के भगवदीय साहित्य को शुभ 
सम्मतियों से सजाने का मेरा विचार नहीं वरन श्रीराम रस मर्मज्ञ 
श्री बाबूजी के पावन भगवद्‌ भक्ति मय साहित्य प्रकाशन से प्रभु प्रेमियों 
को आनन्द मिले, भगवत्प्रीति में सहायता हो अर्थात्‌ भक्त वत्सल प्रभु 
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श्रीराम के प्रिय भक्तों की सेवा करना है। इसी भाव से भारत के 
कुछ प्रमुख गण्यमान्य विद्वान, महापुरुषों, भावुक भक्तों, सन्तों को 
भी ये पुस्तकें गुप्त रीति से ही भेंट की गई । क्योंकि मेरा लक्ष्य इन 
महानुभावों की सेवा करना था न कि इनसे मिलकर शुभ सम्मति 
लेना। पर एक भक्त ने “विनय बाटिका' पाने पर अपने पतन में ऐसे 
उद्गार प्रकट किए हैं कि जो वरवश अपनी ओर आकर्षित क्रते हैं * 
जिसमें भक्ति विभूषित श्री बाबूजी के अदर्शन का पश्चाताप तथा 
चित्त में उनकी प्रीति रीति की छाप और अन्य रचनाओं के प्रकाशन 
की ल'लसा व्यक्त की है। इस पत्र ने इतना प्रभाव डाला है कि यहाँ 
प्रकाशित करने को वाध्य हो गया हुँ । 
ई श्रो छरि फ; 
ययन 

आपके कर कमलो से प्राप्त प्रातः स्मर्णीय पुज्यपाद साकेत 
धाम वासी श्री श्यामसुन्दर शरण जी (श्रो बाब्‌ जी) द्वारा विरचित 
“विनय-बाटिका' प्राप्त कर अपूर्व सुख प्राप्त हुआ । 

साहित्य व्यक्ति का दर्पण होता है । श्री बाबूजी स्वयं में जो थेवह 
तो महान थें ही, हम जेसे असंख्य लालसा वाले व्यक्ति उनके सान्निध्य 
. तो क्या-दर्शंनों तक से बंचित रहे, किन्तु उनके द्वारा लगाई गयी 
पौध जिनमें 'बुजुआ' भी हैं; से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 
महानतम सन्त केसे रहे होंगे। जिनके जोवन का प्रतिविम्ब अनेकों 
विख्यात निधियों पर पड़ा। मैं हृदय से ऐसे सुसन्त महापुरुष के 
श्री चरण कमलो में नमन करता हूँ, जिन्होंने जीवन का उद्देश्य नाम 
के वजाय काम रवखा । Fee 

भावात्मक रूप से कुछ लाइनें पद्य में अविवेक से लिख रहा ह 

मैं अंकिचन-अमूल्य हीरे का मूल्यं तो नहीं चुका सकु गा । 

Fo आपका अपना 
| कः ' रासगोपाल 


ke 
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“विवय-बाटिका' संग्रह कर, कियो प्रकाशन तात। 
गुप्त रूप से जो रह्यो, सो प्रकटो है स्रात ॥ 
सो प्रकटो है आत, भक्ति को गंगा आई । 
भागीरथ 'बजनाथ', कृपा सों रही लखाई ।' 
कह कवि 'रामगोपाल' श्याम प्रेरणा बढ़ावें । 
"रास कहानी” 'पदावलो', आदिक पढ़वावें ॥ 
श्यामसुन्दर की शरण' में, भक्त हृदय 'ब॒जनाथ' । 
कर कृपा, दें प्रेरणा, धरें हस्त रघुनाथ ॥ 
धरे हस्त रघुनाथ, भक्ति की घहे त्रिवेनी । 
सन्त हृदय को विनय, बने कलि काल नसेनी ॥ 
कह कबि रामगोपाल, श्याम' नहि दरसन पायो । 
“विनय बाटिका' विचर, पास में ही लखवायो ॥ 
्जुष्नङच्त्र= | 
'बुजुआ' सखा थी राम के, हम सबके हैं तात । 
कब अहिएं अब वो दिवस संग सखा के आत ७ 
संग सखा के आत. सखा सों हमें मिलावें १ 
सखा करं यदि मना, सोंह दे करके. लावे ॥ 
कह कवि रामगोपाल, सखा सों बाठे घ्रीति। 
सुन्दर श्याम सुजान, कृपा की सुन्दर रीतो ॥ 


रामगोपाल 
कोषाध्यक्ष 
विद्युत वितरण मण्डर 
उ० प्र० रा० चि परिषद्‌ 
आगरा 
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“विनय-बोटिका' प्रकाशित होनें के त चल्न शुक्ला 
पूर्णिमा संवत्‌ २०३७ वि० को परम पूज्य श्री बादू ज॑ छ के र वां 
जयन्ती पावनोत्सव घर पर मनाया गया । भगवद्धक्त गो हा । थाराम | 
प्रेम पीयूष पूरित श्री बाबूजी को रचनाओं द्वारां श्र ब का. 
का भव्यस्वरूप बना, उत्साह और आनन्द रहा। इस उत्सव के 
आयोजन की वात ज्ञात होने पर पं० श्री रामप्रकाश दीक्षित के मन 
में यह भगवतप्रेरणा हुई कि सु रचनाकार श्री बाबूं जी पर र डना 
की जाय । 'फलस्वरूप उन्होंने कुछ भाव सुमन श्रद्धा सूत्र में पिरो, 
रचनारूपी माला श्रीराम रसार्णव निपग्न श्रां बाबू जा को अपित 
की । इसमें भाव ही प्रधान है, कृपालु पाठक भाव होः ग्रहण कर 
आनन्द लेंगे। -: | ह "हूँ 

: व्थच्चन्त्रप॒ खरचं म्यान्त्रज) 
(रचियता श्री रामप्रकाश दीक्षित) 
हम सबका उद्धार कराने आये .बाबूनी। 
भटके न जग जंगल में बचाने आये बाबूजी ॥ 
भक्त और भगवन्त एक हैं, जेसे सूल की हों प्रतियाँ। 
बिछुड़े हुओं को प्रभु से मिलाने. आतों हैं दिव्याकृतियाँ ॥ 
' हम को प्रभु के मग में लगाने आये बार्बुजी । 
हम सब का उद्धार कराने आपे बाबुजी ॥१॥ 
सम्बत उन्नीस सौ छब्बीस के,चेत्र मास की पूनों को । 
पुण रूप चन्दा से प्रगटे, शीतल करने सूनों को ॥ 
प्रभु को निमल भक्ति बहाने आये बाबूजी । 
¬ - हम-सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥२॥ 
पिता पूज्य श्री कृषण लाल जी, गेंदी देवी माँ का नाम । 
फरुखाबाद में प्रगट हुए थे, भक्तों का करने शुभ काम ।। 
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अले थल नंभ सब मंगन हुए जव पाये बाबँजी । 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबुजी ॥३॥ 


नाम मनोहर पाया था, सबको सुख देने वाला। 

शयाम सुन्दर जो राम रूप हैं, उनकी शरण लेने वाला ॥ 
सोदलता ओर श्याप्त नाम कविताये बाबूती। 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥४॥ 


बालक पन से राम भजन में, लग लग के आनन्द लिया । 

अपनी बोलनि और रहनी से, मातु पिता को सुख दीया ॥ 

५४ ॥ जग मर्यादा हेतु विवाह कराये बाबूजी। 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥५।॥। 


रेल बाबू के पद पे रहे थे, बाबुजी यों नाम कहाया। 

श्याम नाम से रचना करके, थी रघुबर को बहुत रिझ्ञाया ॥ 
समय सभय प्रभु राम ने दुलराये बाबूजी । 
हम सब का उद्धार कराने आये बाडूंजी।।६॥। 


रेल माल बाबु पद पर रहकर, सत्य निष्ठ हो काम किया । 
मन सें प्रेम भक्ति जब बाढी, उस को भी तब त्याग दिया ।। 
. स्वामी स्वरूपा नन्द संग रहाये बाबूजी । 
हेम सब का उद्धार कराने आये बाबुजो ॥७॥। 


बरसा ओर अंधियारी रात में, स्वामी जी से [लने धाये । 
'कठिनाई अनेक आई थीं, फिर भी आपने दशेन पाये ।। 
सत्य नेह ऐसा होता, सिखलाये बाबूजी ।. .. 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥०॥ 


देना इनको इतना रुचता, सोचा नहीं पात्र बारे में | 
देने वाले प्रभु हमारे, नहि अस्तित्व मेरा न्यारे में॥ _ A 
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माध्यम मुझे बनायो यही बताये बाईजी। 
हम सब का उद्धार करावे आये बाबुजी ।।६॥ 


कठिनाई अनेक आई थीं बाबूजी के जीवन में। 
फिर भी मस्त रहा करते थे जैसे फूल हो उपबन में ॥ 
कठिनाई में राम कृपा ही पाये बाँबुजी । 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबुजी ॥ 
भक्ति प्रति गुणों के सागर, अद्भुत स्वभाव वाले थे। 
रघुबर प्रेम रंगाये रहकर भक्तों के रख वालेथे॥ 
हँस हँस के भक्तों को गले लगाये बाबुजी । 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥११॥ 
श्री रामचरित मानस के उपासक, दैन्य भाव अति रते थे । ५८ 
सदा प्रसन्न चित्त रहकर भी, शीश झुकाये रहते थे॥ 
गुप्त रूप सों भजन भाब अपनाये बाबूजी । 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥१२॥ 


रामायण महिमा अपार है, भव सागर से करतों पार। 
श्रौ रघुबर से ये हैं मिलातों, ऐसा था पावन सु बिचार ॥ 
भक्तों पे श्री राम सुधा बषयि बाबजो। 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥१३॥ 
श्री माँ गंगे पावन करणो, में-थी श्रद्धा अति भारी। 
नित प्रति जाकर मज्जन करते, पुजा करते अति प्यारी ॥ 
गंगां रज भो पावन करनी जताये बाबजी । 
हम सब का उद्दार कराने आये बाबूजो ॥१४। 
उडिया बाबा हरि बाबादिक, सन्तों से था प्रम घना। 
संत सभी श्री राम रूप हैं, ऐसा इनका चित्त बना ॥ 
संत संग में भी रहते सकुचाये बाबजी। 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ।॥१५॥ 


१०।। 
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गृहस्थ जीवन में भौ धारी, दया क्षमा और कोमलता! 
जण का करते हुए कार्य भी, मन श्री राम लौन रहता ॥ 
जल में रहके कमल सी रहनि रहाये बाबूजी । 
' हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजो ॥१६॥ 
| नगर हाथरस आप पधारे,बड़ी कृपा है तब कीन्हीं | 
अनुमति चित्र खोंचने को दे, यादगार सब को दीन्हीं ॥ 
चित्र के द्वारा जन जन ने लख पाये बाबूजी । 
` हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥१७॥ 
सदा आपने छिपना चाहा, लेकिन फिर भी छिप न सके। 
चन्दन को सुगन्ध ज्यों उड़ती, यों भक्ति सुगन्ध सों छिप न सके ॥ 
सज्जन ओर असज्जन ने भौ मनाये बाब्जी । 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥१५॥ 
चित्रकूट और अवध धाम को, बाबूजी जाया करते थे। 
कभो बालक कभी अन्य वेष में, रघुवर को पाया करते थे ॥ 
हमें आप श्री राम दोऊ मिल दरश दिखायें बाबूजी । 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥१९॥ 


यह नभ जसे पूर्ण चन्द्र की, शोभा से शोभित होता। 
बाबूजी को पाकर ऐसे, यह जग भी मोदित होता ॥ 
भक्त मंडल में श्याम चन्द्र प्रगटाये बाबूजी । 
हम सब का उद्धार कराने आये बाबूजी ॥२०॥ 
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दीक्षितं रचना करनं न जाने, प्रभु पेरित होकर लिंखें पाया । 
भुल चक सब क्षमा ही करगे, करते रहना सदा ही दाया ॥ 
मेरी भद्दा साला को पहिराये बाबजी । 
हम सब कां उद्धार कराने आये बाबूजी ॥२१॥ 


पुरुषात्तमी । मंगल मय प्रभु श्रीराम राघवेन्त्र 
प्रथम एकादशी एवं परम पुज्य श्री बाबूजी 
अधिक ज्येष्ठ की पारस्परिक लाका का 
संवत्‌ २०३७ विक्री एक माध्यम 


युगळ श्री की सु कुपा सिंचित 
युगल श्री का हो-बालक. . . 


बूजनाथचरण करोड़ा 
रामजी द्वारा, हाथरस: 


~ 
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॥ श्री जानकीवल्लभोविजयते ॥ 


ऋ अनुक्रप्रणिका % 


क्रम संख्या पृष्ठ, संख्या 
` अष्टयाम केलि प्रणेता श्री बाबूंजी का संक्षिप्त परिचय हु 
_ श्री कोशलेश कृपालु कोमल समन अघ संसय हरं १५ 
मन अस वड़भागी कब बनिहौ ` १५ 
नमो नमो श्री अवघ सुहावनि १६ 
मोंहि अवधवासी अति प्यारे १७ 
अष्टयाम भूमिका १८ 
सुख सुखमा पाछे लगे डोले ' र 
एद संख्या अष्टयाम केलि ` पृष्ठ संख्या 
१. मंगल नोत्रत बाजनलागी ' ` | १६ 
२. जगो जग जीवन जन मन चोर ` 
रे. प्रीतम छाँड़ दे अलसई | | २० 
` ४. मंगल वदन, शील मंगल मय-मंगल कमल नयंन अल्णारे २१ 
५. उठे जानकी जीवन प्यारे: ॥ ७" 
: ६. मज्जन करत सखन के संग २२ 
७. आजु सुख साजु रघुराजुः छवि निरखिए -२२ 
“5. सीत।पति राम सोहनिआँ री २२ 
६. सुखमा सुधा ससि बदन सरसत चख चकोरिनि चख चहँ २४ 
१०. मज्जन करि सरजु नीर-संग ले सखान भीर, 4 
११. हरसि पूजि हर, महल पधारे. | :९६ 
१२. खेलत प्रिआ घ्रीतम आज | २६ 
१३. राज सभा सुठि सुभग सुहाई ne 
२५ 


१४. जेवन चलिए आनन्द कन्द 
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अष्टयास केलि 


प्रणता 
नित्य लीलालीन 
(परम पुज्य श्री बाबुजी श्री श्यामसुन्दरशरण जी) 


006८2 32 Rd 


ईस अष्टयाम केलि फे प्रणेता परम पूज्य श्री बाबूजी का 

संक्षिप्त परिचय देना अति आवश्यक है । | 
हमारे परम पूज्य श्री बाबूजी फरु खाबाद में मौहल्ला गोहाय 
में अपने निवासं स्थान पर विराजते थे। आप रेल विभाग में माले 
७ बाबू (गुड्स क्लर्क) रहे थे, इस कारण आपको आबाल, वृद्ध परि- 
जन एवं परिवारीय जन तक प्रायः सभी बाबूजी कहते थे, अतः 
आपकी प्रसिंद्धि नगर में तथा बाहर बाबूजी के ही नाम से थी। 
१ अपनी रचनाओं में आप अपने को 'श्याम' नाम से प्रस्तुत करते थे। 
किन्तु इस अष्टयाम केलि में 'रस मोद लता' सखी के रूप व नाम 
से भी अपने को प्रस्तुत किया है, जिससे मधुर भाब में और मधुरिमा 

छा गई है । 


Scanned by CamScanner 


२ परम कृपालु श्री सद्गुरु भगवते नमी नमः 


इसी मौहल्ला में बाल्यावस्था में मुझे भी अपने पुज्य चाचाजी 
“री बाँकेलाल” अरोड़ा के यहाँ रहने का सुयोग हुआ । मेरी आयु 
ग्यारह बारह वर्ष के लगभग रही होगी मैंने परम पूज्य श्री बाबूजी 
की प्रशंसा सुनी और सुना कि प० पू० श्री बाबूजी को भगवत 
साक्षात्कार हो गया है। तब मेरे मन में प० पू० श्री बाबूजी के 
प्रति अति श्रद्धा जगी आपको मैंने श्री गुरु रूप में वरण करने का 
निश्चय किया । तत्पश्चात्‌ समय पाकर निवेदन किया, पर आप तो 
परम दैन्य रूप से रहते, गदेन को प्रायः नीचे ही किये रहते, चलते 
तक में सिर झुकाये चलते थे। ऐसा परम दैन्य का स्वरूप रखकर आप 
अपने को छिपाये रहते । आपने मुझको टालने की बहुत चेष्टा की, 
अन्य संत की शरण होने को कहा, पर मेरा मत तो इन्हीं श्री चरण 
कमलों का आंश्रय ग्रहण कर चुका था। अंतः मेरे हठ को देखकर 
आपने अपने परम कृपालु, कोमल स्वभाव वश मुझ दीन-हीन अधम- 
अयोग्य को अपनाकर कृतार्थं कर दिया। 


राखा मोर दुलार गुसाई । अपने सील सभाय भलाई ॥ 
हाँ तो सुना था प° पू० श्री बाबूजी को भगवत्साक्षात्कार हो 
शया है किन्तु आगे चलकर अनुभव हुआ कि परम पू श्री बाबूजी 
स्वयं भगवत्‌ स्वरूप ही थे। सिद्धान्ततः भी-- 
भक्ति, भक्त, भगवन्त, गुरु, चतुर नाम बपु एक। 
+ क्र I हि 
गुरु साक्षात्परब्रह्म, तस्मे श्री गुरवे नप्तः ॥ 


23 MN >> 
कक |... आकि af “के छि तौ कि “कक । 
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प० पू? श्री बाबूजो भगवतुस्वरूप होते हुए भी अपने को प्रायः 
छिपाये रहते थे। कहते भी थे कि गुप्त रूप से भजन करना चाहिये 
जिससे विदित न हो । उदाहरण देते कि पुलिस दो प्रकार की होती 
है, एक प्रत्यक्ष पुलिस जिसकी वेषभूषा, व्यवहार से पता चल जाता 


- है कि यह पुलिस है। दूसरी खुफिया पुलिस, जिसकी वेषभूषा, व्यवहार 


से पत्ता ही नहीं चलता कि यह पुलिस है किन्तु काये दोनों ही सरकारी 


. करते हैं , दोनों ही सरकारी व्यक्ति हैं वरन्‌ प्रत्यक्ष पुलिस से खुफिया 


पुलिस को अधिक वेतन, अधिक अधिकार मिलते हैं। इसी प्रकार 
खुफिया पुलिस को तरह गुप्त रूप से सरकारी काय भगवत भजन, 
चिन्तन, पाठ, सदाचार आदि का पालन करो, बाहर प्रकट न हो । 


प० पू० श्री बाबूजी का जीवन निराला जीवन, आदश जीवन 
था । दीनता, कोमलता, कृपालुता और प्रेम के तो आप मूतिमान 
स्वरूप ही थे । बड़े-बड़े सन्त महात्माओं से आपकी अति घनिष्टता 
रहती । एक प्रेमो सन्त स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी महाराज की तो 
आपने विलक्षण जीवनो लिखी है जिनसे आपका विशेष सम्पर्क रहा 
था ' इस पुस्तक का नाम है “सन्त मणि प्रकाशिका' जो सम्वतु १६७६ 
में प्रकाशित हुई थो । इसमें कितने ही सन्त महानृभावों का वर्णन 
आया है। यह साधकों तथा भक्तों के लिए अतीव प्रेरणाप्रद है, जो 
अब सम्वत्‌ २०३५ में पुनः प्रकाशित हुई है । 


“श्री मानस टीकाकार” प्रयाग कै त्रिवेणी बाँध गुफावाले सप्रसिद्ध 
नागा बाबा प० पू० श्री अवधबिहारीदास जो “परमहस” से भी 
आपका संवध रहा मिलना जुलना श्री मान्त पर सत्संगादि होता । 
दि» १८-३-४७ को पूज्यपाद्‌ श्रो परमहंस जी महाराज को साकेत 
यात्रा के समय भो परम पूज्य श्री बाबूजी प्रयाग में ही थे। वहाँ से 
लौटने के बाद दि० २४-१३-४७ को एक पत्र फरुं खाबाद से मुझको 
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लिखा उसमें श्री परमहंस जी के सम्बन्ध में भी लिखा था उसका 


सारांश यह हैं । न 
श्री पज्यपोद महाराज श्री १००८ परमहस ती श्री श्री मानस जी 


की सुटीका प्रसिद्ध कर साकेत यात्री हुए उन्होंने इस घोर कलिकाल & 
के भाग्यरंक अंधम जीवों पर सकरुण हो श्री श्री मानस जी की खलों 
से ताल ठोंक रक्षा की । वे ऐसे महा समथ महान आत्मा थे । बहुत 
समय हुआ जब मैंने एक नोटिस देखा कि नूतन बालकाण्ड प्रकाशित ७ 
हो गया है उसमें केवल मूल शब्द रखे गए हैं। श्री मनशतरूप। की 
तपस्या, प्रतापभोन्‌ प्रसंग, पुष्प बाटिका की कथा इत्यादि सब क्षेपक 
मान निकाल दीं गयी हैं। और यह भी लिखा था जो कोई हमारी 
बात को अप्रमाणिक सिद्ध कर दे उसे ५००) २० देंगे । अन्यथा हमारी 
भानस का संत्र प्रचार हो। शेष कांड भी क्षेपक निकाल कर छापे 
जाने वाले हैं। इस भयद नोटिस को देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो 
उठा कि श्री मानस जी के मुख्य प्रसंग क्षेपक सिद्ध कर उनके स्वरूप 
को विकृत करने वाला असुर किस प्रकार पलायमान होगा- अन्ततः 
मैने श्री अवधधाम के पूज्यपाद श्री सन्तों की सेवा में पत्रों द्वारा श्री 
मानस रक्षा का निवेदन किया । आखिर में इन्हीं पूज्यपाद श्री १००५ 
परमहंस जी ने उसका सर्वतः सम्यक समाधान कर उससे अगीकार 
(लिखित) करा लिया उसका प्रकाशित नूतन बालकाण्ड रह हो गया, 
वह असुर चारों खाने चित्त कर दिया गया । “श्री मानस के कुतकियों , 
का सदा मुख भंजन करते रहे । 
इनके उपलक्ष्य में निम्नोक्त छन्द भी रचा था— 
चह ओर चुगल चलाकन को धूम होत, ॥ 
बबुर बहेर बोइ, तुलसी उजारते । 


मानस मलिन पीन पापनि सुधाइ धाइ, 
आइ बक काक कंक मानस बिगारते ॥ 


Scanned by CamScanner 


परम कृपालु श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः ५ 


कलि के कुचालो कूर दम्भ मद मान भरे, 

जाहिर जहान जोति जुग्गुन जगावते । 
परमहंस अवधबिहारी बपु धारी जो, 

श्याम जग अवध बिहारी ना पधारते ॥ 


भगवान श्री राम के पावनधाम श्री अवध में श्री लक्ष्मण किले के 
तत्कालीन महन्त परम रसिक सुसन्त पूज्यपाद श्री जानकीवरशरण 
जी के पास जाना आना सत्संगादि होता रहता। सवे प्रथम एक 
पुस्तक “विनय माला” की रचना कर इन्हीं महापुरुष श्री लक्ष्मण किला- 
धीश को समर्पण को । 


श्री अवध में ही जानकी घाट निवासी सुसन्त पूज्यपाद श्री राम- 
बल्लभाशरण जी, श्री हनुमत निवास के पूज्यपाद श्री गोमतीदास जी 
एवं प० पू० श्री रूपकला जी प्रभृति से मिलना जुलना सत्संगादि 
होता । तथा जोनकीघाट के ही परम पूज्य सन्त श्री रामकिशोर जी 
वकील साहब से तो घनिष्टता रही । 

प्रयाग झू सी के सुप्रसिद्ध सन्त पूज्यपाद श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी 
जी महाराज एवं सुप्रसिद्ध सन्त पूज्यपाद श्रौ नारदानन्द जी महाराज 
(नैमिषारण्य) से भी घनिष्टता रही । 

एक बार श्रो चित्रकूट पधारे तो स्वयं प्रभु श्री रामजी ने एक 
बालक के बेष में आकर श्री चित्रकूट के गुप्त स्थलों तक का दर्शन 
कराया जिसको एक पद में भो श्री राम जी को याद दिला रहे हैं-- 


चित्रकूट कानन दरसाए-गुप्त केलि कल धाम । 
गोता प्रेस गोरखपुर “कल्याण” के संस्थापक पूज्य सेठ श्री 
जयदयाल जो गोयन्दका से भी मिलना जुलना सत्संग पत्र व्यवहार 
होते रहते । श्रीयुत श्री प्रकाश जी के पिता वाराणसी के डाक्टर 
आदरणीय श्री भगवानदास जी ने कवितावली की टीका करके 
आपको भेजी थी । 


9: Ais “७ ~ 
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आपका परम प्रसिद्ध सन्त शिरोमणि श्री उडिया बाबा जी 


महाराज, श्री हरिबाबा जी महाराज से भी सम्बन्ध रहा । परम प्रसिद्ध 
ते तो घनिष्ट सम्बन्ध 


सन्त शिरोमणि श्रो हरिबाबा जो महाराज क 
रहा । परस्पर में एक दूसरे को प्रेम एत्र श्रद्धा पूरक साष्टाङ्ग 
दण्डवत करते यहाँ तक कि प० प्‌» श्री हरित्राबा जी महाराज 
प० पू+ श्री बाबूजी को पिता तुल्य मानते और प० पू० श्री बाबूजी 
का चित्र अपनी नित्य पाठ को प॒स्तक में रखते थे । 


` एक बार न मालूम केसे प० प्‌० श्री बाबूजी का चित्र अदृश्य 
हो गया तब परम पूज्य श्री हरिबाबा जो ने प०पू० श्री बाबूजी के 
सुपुत्र सभक्त श्री पृरुषोत्तमदास जी से चित्र केलिए कहा 
श्रो पृरुषोत्तमदास जी ने मेरा परिचय देते हुए कहा कि इनके पास 
चित्र है ये और बनव्राक्रर आपको दे जायेंगे। फिर कुछ समय बाद 
में चार चित्र लेकर उपस्थित हुआ । तब परम पूज्य श्री हरिबाबा 
जी ने कहा कि “कितने ले ले” मैंने निवेदन क्रिया जितने आप चाहैं। 
तब प० पू० श्री हरिबाबा जी ने दो चित्र ले लिए। ऐसी थी प० पूर 
श्री बाबूजी पर प्रीति । 


परम पुज्य श्री बाबूजी ने एक ग्रन्थ "राम कहनियाँ” पद्य में 
लिखा तथा एक ग्रन्थ गद्य में 'राम बोध प्रकाश' दो भागों में लिखा | 
इन दोनों ग्रन्थों को प० पु० श्री हरिबाबा जी को समर्पण किया 
गया । एकबार फरु खाबाद में चातुर्मास प्रवास करने पर प० प० 
श्री हरिबाबा जी ने 'श्री राम बोध प्रकाश” को स्वयं प० प० 
श्री बाबूजी से सुना । यह ग्रन्थ, श्रीरामलीला के श्री रामरूपधारी, 
श्रीरामबोध जी को लीला, कृपा एवं अनुभवों से परिपूरित है । 


यहाँ तक आप दोनों की साम्यता थी कि दोनों ही लीला 
बहारी श्री भगवत स्वरूपों में अति निष्ठा रखते तथा दोनों ही 


Scanned by CamScanner 


पउ 


0 4 


परम क्ृवालु श्री सद्गुरु भगवते नमी नमः ७ 


देन्य भाव से नीचे को गर्दन, नोचे को दृष्टि किए रहते । आवश्य- 
कता होने पर हो ऊपर को दृष्टि करते। प० प्‌० श्री हरिबाबा जी 
प० पू० श्री बाबूजी को साष्टाङ्ग दण्डवत करते इससे प० पू० 
श्री बाबूजी को अति संकोच होता। एक दिन प० पु» श्रीबावूजी ने 
प० पू० श्री हरिबाबा जी से निवेदन किया कि आप ऐसा न किया कर, 
इससे तो हमारा पतन हो जायेगा आंदि। तब प० पू० श्री हरिबाबा 
जी ने प्रत्यक्ष रूप से दण्डवत न करने की बात मान मानसिक रूप 
अपनाया । 


प० पू० श्री'हरिबाबा जी प० पू० श्री बाबूजी पर कितना 
स्नेह एवं श्रद्धा रखते इसका एकबार ज्वलंत उदाहरण बाँध पर 
उपस्थित हुआ । जब पञ०प्‌०्श्री बाबूजी बाँध पर पधारे हुए थे, 
वहाँ पर रहते हुए कितने ही दिन बीत गए किन्तु प० पू० श्री हरि- 
बाबा जी जाने ही नहीं देते थे।. तत्र एक दिन पर प्‌० श्री बाबूजी. 
ने निश्चय किया कि कल जाना है। बस इतना सुनना था कि पण्पू० 


श्री हरिबाबा जी को बहुत जोर का ज्वर हो आया और अस्वस्थ हो 


गए । यह बांत परम पूज्य श्री बाबूजी को विदित हुई और प० प्‌० 
श्री बाबूजी समझ गए कि यह लीला हमारे जाने के कारण ही रची | 
है। तब परम पूज्य श्री बाबूजी, प० प्‌०'श्री हरिबाबा 'जी के समोप 
गए तथा स्थिति देखी, बहुत तेज ज्वर, मुख लाल हो रहा, पास बेठे 
रहे, फिर बोले, “महाराज की ऐसी इच्छा है त्तो अब हम कल नहीं 
जायेंगे” । इतना सुनते ही प० पू० श्री हरिबाबा जी का ज्वर जाता 
रहा ओर स्वस्थ हो गए ऐसी थी इन महान विभूतियों में पारस्परिक 

विलक्षण प्रीति ७ 


इनक प्रीति परस्पर पाबनि । केहि न जाय मन भाव सुहावनि 
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प° पू० श्री हरिबाबा जी की जीवनी के अन्त में जो पद छपा है, 
वह प० पू० श्री बाबूजी द्वारा ही रचित है । प० पू० श्री हरिबाबा जी 
की प्रसन्ततार्थ महाप्रभु श्री गौराङ्गदेव के सम्बन्ध में भी पद रचना 
प० पू श्री बाबूजी ने करी थी । 

प० पू० श्री बाबूजी भगवान (श्री रामजी) को प्रायः महाराज कह 
कर सम्बोधित करते । भगवद भजन,ईश्वरचिन्तन, सदाचार, प्रेम और 
दैन्यभाव के तो आप स्वरूप ही थे। इतना देन्यभाव अपनाये रहते कि 
मुझ जसे अल्पवयस्क, स्वाश्रित, बालक को वयोवृद्ध श्रीगुरुदेव होते 
हुए भी पत्र लिखते तो श्रीमच्चिरंजीव आदि आदि लिख कर बृजनाथ 
शरण लिखते ऐसा परम देन्य देखने सुनने में नहीं आया । . 


अस सुभाउ कहूँ सुनड न देखड । 


आप अपना चित्र भौ नहीं खिचवाते थे । मैंने विविध प्रकार से 
आग्रह किया किन्तु टालते रहे । फिर जब कृपा कर एक बार हाथरस 
पधारे तब मैं हठ पड़ गया और अपने भावानुकूल विराजमान कर 
माला धारण कराई और चित्रकार ने चित्र (फोटो) खींच लिया, जो 
निधि रूप में आज भी उपलब्ध है तथा अन्य भक्तों को भी सुलभ हो. 
सका । ऐसा था उनका संकोची स्वभाव.। कहते थे कि चित्र तो 


भगवान का ही आराधनीय है। 


कलिमल हारिणी, पतित पावनी, भगवद्‌ प्रेम घ्रदायिनी 
श्री रामायण जी (श्री रामचरित मानस) के प्रति आपकी परम निष्ठा 
थी । श्री रामायण जी नित्य पाठ करते को कहते, श्री re पा 
से श्री राम भगवान का दर्शन सुलभ मानते तथा यह भी कहते कि 
किसी कारणवश अस्वस्थता आदि से पाठन हो सके तो हना ग 
कर लेना चाहिये । श्री रामायण जी के दशन सेभी क 
है । बालकाण्डान्तगंत दोहा १५ के बाद-बंदउ भवर 


Scanned by CamScanner 


परम कृपालु श्री सद्गुरु भगवते नमो नम: & 


धरणू सरि कलि कलुष नसावनि । से लेकर दोहा १८ तक की बन्दना 
नित्य करने को कहते । श्री रामायणजी की कृपा के अनेकों चमत्कार 
परम पृज्य श्री बाबूजी के सामने आये । 


® श्री चन्दादेची नाम की एक ब्राह्मण कन्या थीं। वह विधवा हो गई, 
उनको सान्त्वना देते हुए आपने श्री रामायण जी का प्रतिदिन एक 
पाठ करने को कहा। उन्होंने आजञ्चानुसार एक सौ आठ पाठ, एक सौ 
क आठ दिन में किये । जिससे उनको परम शान्ति मिली तथा श्री रामजी 
में अनुराग हो गया , यह थी राम भक्ति में इतनी प्रबल हो गई कि 
परम पूज्य श्री वाबूजी ने इनकी बदना स्वयं इस प्रकार की है-- 
नमो भक्ति सहचरि श्री चन्दा । हरनि दोष, दारिद दुख द्वन्वा ॥१॥ 
राम-अयन नित रहत लुभाई । श्री पद तजि कव निहुँ नहि जाई । 
तन मन प्रभु सेवा रहि पागो। जग प्रपंच सों सदा बिरागी ॥२॥ 
नेम प्रेम दिन दिन अधिकाई। चातक, मीन निरखि सकुचाई । 
तनु कुश मन रघुवर बल भारी। समरथ, अधम उधारन हारी ॥३॥ 
अमित पाठ रामायन कीनी । निसिदिन, जुगुल प्रम रस भीनी ! 

` महिमा अतुल बुद्धि लघु जनकी । भगनी नात, पुर करि पनको ॥४॥ 


परम पूज्य थी बाबूजी इनको धमं बहिन करके मानते थे । 


श्री रामायण जी का पाठ कर विश्राम सुन्दर स्थान पर देना 

चाहिये, ऐसा भी आप कहते थे अर्थात रोष विषाद आदि के प्रसंग पर 
@ विश्राम नहीं देना चाहिये । 

इस प्रसंग की भी एक घटना है:-- 

श्री काशी के पास रामनगर की श्री रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। 
एक बार आप वहाँ पधारे । लीला का दर्शन कर रहे थे पीछे बैठकर 
भी रामायण गायक महोदय ने विश्राम ऐसे ही रोष पूर्ण स्थल पर 

[जो प० पू० श्री बाबू जी को भरुचिकर लगा। इससे लीला 
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बिहारी श्री रामजी के नेत्र लाल-लाल हो गये और रोष में भरे रहे ।, 
लोगों ने आश्चर्य किया कि क्या बात हो गई ? अतः श्रीराम जी से 
प्रार्थना करी कि क्या कारण है ? तब श्री रामजी ने प० पू० श्री बाबू 
जी की ओर सकेत कर कहा “बह जो बंठे हैं उनसे पूछो” प० पू० श्री , 
बाबूजी से पूछा गया तब आपने बताया कि विश्राम सुन्दर स्थान पर 
देना चाहिये अतः अब आप अमुक स्थान पर विश्राम दीजिये । प०पू० 
श्री बाबूजी के बताये स्थान पर विश्राम दिया गया तब श्री रामजी 
शान्त हुए । आप यहाँ तक कहते कि यदि दोहा पर उपयुक्त विश्राम 
न हो तो चौपाई पर ही विश्राम दो, पर विश्राम सुन्दर तथा उपयुक्त 
स्थान पर ही देना चाहिये । 


प्रातः स्मरणीय, चिरवन्दनीय सन्तशिरोमणि कविक्रुल-चक्र 
चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विरचित श्री विनय 
पळिका के तो आप प्रकाण्ड पण्डित थे । ऐसे-ऐसे रहस्यमय भाव कहते 
कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी 
महाराज पर आपकी अगाध श्रद्धा एवं प्रीति थी । आपके काव्य में 
भी श्री गोस्वामी जी महाराज का व्यापक प्रभाव है । 


फरु खाबाद के निवासी.इलाहाबाद के जज साहब श्री महेशप्रसाद 
जी माथुर परम भक्त थे । वह प० पू० श्री बाबूजी पर बहुत श्रद्धा 
करते । प० पु० श्री बाबूजी जज साहब के यहाँ मोहल्ला सिकत्तर में 
करु खाबाद वाली कोठी पर पधारते थे । श्री जज साहब प० पू० श्री ७ 
बाबूजी को अति आदर पूर्वक विराजमान करके उनके पदत्राण (जूते) 
स्वयं अपने हाथ से उठाकर रखते और परम बिनीत भाव से बंठते। 
वहाँ एर भी प० पु» श्री बाबूजी श्री विनयपत्रिका के पद को व्याख्या , 
कर रहस्यमय भाव प्रकट करते । यहाँ तक कि स्वयं प० पु० श्री 
बाबूजी ने भी एक ग्रन्थ ' 'विनय-बाटिका” की रचना पदों में को है। 
जो गत बर्ष सम्वत्‌ २०३६ विक्रमी में प्रकाशित हुई है । 


| 
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परम कुपालु श्रो सद्गुरु भगवते नमो नंभ: ११ 


मठिया देवी के पास श्री रघुनन्दन जी गोस्वामी के यहाँ प्रायः 
नित्य सायंकाल सत्संग में पधारते और श्री रामायण जी, विनयपत्रिका 
# भादि पर सत्संग करते । 


पतित पावनी भगवती श्री गंगा महारानी में भी आपकी अपूर्व 
प्रीति व श्रद्धा थी। प्रायः नित्य हो श्री गंगा स्नान कों पधारते। 
बृद्धावम्था होते हुए भी श्री गंगा स्तान नहीं छोड़ना चाहते जबकि श्री 
गंगा जी घर से बहुत दूर थीं. आपकी प्रतिमूर्ति आपके सुयोग्य भक्त 
एकमात्र सुपुत्र श्रो पुरुषोत्तमदास जो जयपुर रहने लगे थे किन्तु श्री 
गंगाजी दशेन, स्नान के कारण आप उनके गास वहाँ नहीं रहते थे। 
आवश्यकता होने पर यदा कदा चले जाते कुछ समय रहकर फिर 
फरुं खाबाद ही लोट आते । अन्तिम समय से पुवे श्री पुरुषोत्तमदासजी 
लिवाने आये, हठ किया चलने को, तब आपने कहा तुम हमारा श्री 
गंगा स्नान छुड़ाओगे, कहकर जयपुर पधारे। अन्तिम समय में आप 
जयपुर ( राजस्थान ) में ही पृरुषोत्तमदास जो के पास विराज रहे 
थे । वहीं पर आपने समस्त वासनाओं, इच्छाओं से रहित पावन 
अन्तःकरण से भगवत प्रीति युक्त श्री राम नाम रटते हुए इस पांच 
भौतिक कलेवर को त्याग नित्य लीला में प्रवेश किया। आप इस धरा 
धाम पर अस्सी बर्ष तक विराजे । 


$ तत्पश्चात्‌ उनके पंचभौतिक कलेवर को श्री गंगाजी में उनको 

. विशेष श्रद्धा होने के करण जयपुर से कार द्वारा फरुंखाबाद लाया 

गया। और पुण्य सलिला भगवती भागीरथी के पावन तट पर 

# अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न हुई । इस अवसर पर बहुत से भक्त 
` उपस्थित थे । 

आपके जीवन को अनेक घटनाएं हैं भगवत्‌ निष्ठा एवं भगवत 

कृपा की । समय समय पर भगवान श्री रामजी केसे-केसे किन-किन 

रूपों में लीला व योग क्षेम वहन करते थे, वह सब लिखना यहाँ 
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१२ परम कृपालु श्रो सद्गुरु भगवते नमो नमः 


सम्भव नहीं क्योंकि यहाँ ता परिचय मात्र देना है। परिचय भी वह 
दे जो पूर्ण परिचित हो, अधिक संग रहा हो, तब तो उचित भी है। 
मैं मन्द मति उन महामहिम को क्या पहचान पाता, फिर साथ रहने & 
का सौभाग्य तो बहुत ही कम मिला है क्योंकि बहुत बाद में शरण में 
पहुंचा । जो जान पाया हुँ उस प्रयास का यह अल्पांश है । हाँ विनय- 
बाटिका के एक पद से कुछ इंगित होता है उस पद को यहाँ उद्धृत ५ 
करना उचित होगा । वह पद-- 

कपा सो कहाँ बिसारे ? राम ! । 

जन पन राखि, पुर आए, प्रभु सब दिन, सब मन काम ॥ १ ॥ 

द्विज मिसि दीन जगाइ, सरस जल-अवध धाम अभिराम । 

चित्रकूट कानन दरसाए गुप्त केलि कल धाम ॥२॥ 
स्वामि स्वरूप-अनन्द ओट तुम, नेह रीति प्रगटान । 

काल-व्याल पल मांझ निवारे, कीन प्रगट निज बान ।३।। 

राम बोध पुनि बोध कराए, नाना चरित महान । 

सो करुना हिअ सुमिरि अजहुं प्रभु, उमगत उर हुलसान ॥ ४॥। 

छिन छिन बिजय दरस दे, दूनी-दिन दिन दया दिखान । 

बाल केलि, धनु-भंग मनोहर, सो सुधि नाह बिसरान ॥ ५॥ 

श्री करुणा रस हास रहस अति, लखि लखि हिअ हहरान। 

समर केलि रस बीर धीर धुर, देखत होस हिरान॥ ६॥ । 
भरत मिलन, अभिषेक रहस अति, नेनन लहि बिसराम । 

नित प्रति अमित कृपा करतब-तव, क्यों बरनों गुन ग्रास ॥ ७॥ 

नाथ दई जिअ कल जो पूरब, रही न सो सब जान। १५ 
गहि कर एक बार कर अब क्‍यों, झटकत जीवन प्रान॥ ८॥ 
अपनाए को लाज करहु प्रभु! हंसी न होइ जहान! 

जुन्बर श्याम रह्यो तब, अत्र का भयो असुन्दर भान ॥ 2॥ 
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परम कृपालु श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः १३ 


भलो बुरो, जसो तेसो- प्रिय ! तुमरो तुमरो श्याम । 
लेहु निबाहि देउ जनि बाँओं, कर ले हहा गुलाम ॥ १०॥ 


परम पूज्य श्री बाबूजी ने सब प्रकार से उपराम होते हुए भी 
अन्त तक गृहस्थ में ही रहकर उच्च आदर्श जीवन स्थापित किया 
फलतः अन्य जनों के साथ-साथ परिवारीय जन अनुज, अनुज बधु 
पत्नी, पुत्र, पुत्रियाँ, पौत्रियाँ तक भगवत भकत बन गई । 


प° पू० श्री बाबुजी ने कितने ही ग्रन्थों की रचना की थी किन्तु 
वह अपने को छिपाये रहते, यहाँ तक कि गुप्त रहने के कारण उनके 
सब ग्रन्थ प्रकाशित न हो सके वह नहीं चाहते थे कि उनकी प्रसिद्धि 
हो किन्तु प्रभु श्री रामजी तो जनकल्याण के लिए उनको प्रकाश में 
लाना ही चाहते थे, यही हुआ । 


प० पु० श्री बाबूजी छिपते रहे पर भक्तों से अधिक न छिप सके । 
नगर के बहुत से विद्वान एवं भक्त भगत्रत कपा से उनको पहिचान 
गये । फलस्वरूप प्रसिद्धि हो ही गई। उनके विशेष सम्पर्क में आने 
वाले थे पूज्य बाबु श्री रामचन्द्रजी ( जो सन्त शिरोमणि श्री उडिया 
बाबाजी के आश्रम, श्री बृन्दावन में रहने लगे थे और यहीं पर शरीर 
त्याग किया ) पूज्य परम भक्त. परम सौम्य, प्रसन्त वदन पं० श्रो 
शीतलदीन जी, पं» श्री गंगाशरण जी, पं० कृपाशंकर जी, पं० श्रो 
करुणाशंकर जी ( इनको कितने ही समय तक एक पद नित्य नया 
लिखकर देते और ये श्री रामजी को गाकर सुनाते ) जज साहब श्री 
महेशप्रमाद जी माथुर, सेठ श्री बाबूलाल जी बागला. सेठ श्री महादेव 
प्रसाद जी खेमका, सेठ श्री मदनमोहन जी कनोडिया सेठ श्री हेमचन्द्र 
जी, लाला श्री रामभरोसे जी, लाला श्री सन्तलाल जी, लाला श्री 
मंगलसेनजी प्रभृति हाथरस के लाला श्री गंगारारन जी, श्रीजमनासरन 
जी बजाज आदि। 
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१४ परम कृपालु थरी सद्गुरु भगवते नमो नमः 


इस 'अष्टयामकेलि' के अतिरिक्त 'विनय बाटिका” 'विनयमाला 
'मन की मनुहार' श्री जनकपुर के सखा" पदावली" "श्री राम 
कहतियाँ' 'प्रेम पचीकी' “श्री केवट प्रेम चालीसा” सन्तर्माण । 
प्रकाशिका” श्री रामबोध प्रकाश' ग्रन्थों की रचनाएँ करीं। फुटकर 
पद भगवत जपन्ती पर्वं आदि पर लिखे हुए भी बहुत से हैं । 

आपकी रचनाओं में भ षा, भाव, अर्थ गाम्भीयं अलंकार अभि- | 
व्यञ्जना और सौन्दर्य देखते ही बनता है। भगवत भक्ति कों परम 
पावन सहज धारा आपके काव्य की सुगंगा है जिसमें अवगाहन करचे 
से मन पवित्र एवं हृदय भगवत अनुराग में रंग जाता है ! 

लुटि के लिये आप महानुभावों से क्षमा याचना करता हुआ, 
अपने परम कृपालु श्री सद्गुरु भगवान परम पृज्य श्री बाबूजी के 
पावन श्री पद कमलों में पुनः पुनः दीनता पूर्वक नमन करता हुआ-- 


उन्हीं के पुनीत श्रीचरणकमलाश्रित 


बालक-बुजनाथयरण अरोड़ा 
_ रामजी द्वारा, हाथरस (उ०प्र०) 


Scanned by CamsScanner 


अष्टयामवेलि 


< ० 
श्री छोतारामचन्द्वाभ्य। नम. 
काति 
स्तात 
श्री कोशलेश कृपालुं कोमल समन अघ संसय हर। 
मुख चन्द शशि कर हास सुन्दर दोष दुख दारिद द्रं ॥ १॥॥ 
सुसकान सनहर मदन मान विभंज कल करुणाकरं | 
नव नील नीरज नेन, मधुरे बेन सार सुधा झर ॥२।। 
चितचोर चितवनि चिते चोरनि चखन कोरनि रन ढर । 
बर भाल राजत तिलक जग मग वारिधर दामिनि धरं ।।३॥ 


सुठि श्याम कुञ्चित केस सोहन पुञ्ज अलि कल रस परं । 
प्रति अंग कोटि अनंग लाजत अतुल छवि सुखमाकर ॥४॥ 


मिलाफ 


मन अस-बड़भागी कब बनिहो । 

सरजू-पुलिन कुञ्ज गहबर महे सुख सनेह-रस सनिहो। १॥ 
मत्र राज श्री नाम-अमिअ पिअ-जिअ को तपनि सु हनिहो । 
प्रीतम प्रिआ प्रेम मद छकि छकि-तन की सुधर्नाह गनिहौ ॥२।। 
सुन्दर सुभग सुजान जुगुल छवि-मदुमाधुरी मगनि हो। 

यह अभिलास दूर ते दुरि दुरि-निरखि जिआ कछु, भनिहो ॥३॥ 
पुनि हँसि प्रगट पानि पंकज गहि-पाँइन परि सनमनि हो 

टरह न नेकु टेकु रखिहो निज-निरधन के तुम धनि हो ॥४॥ 
मृदु मुपकाइ। रजाइ पाइ तब- उर गृह गहि हठ ठनि हो । 
शयान जुगुल कोरति निसि बासर-सुधा खुब चखि जनि हो ॥५॥ 
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१६ अष्टया मक्केलि 


शी अककनबनन्‍्दवा 
CSP: 


नमो नमो श्री अवध सुहावनि-सुखद धाम सुखधाम सुभावति ॥ 
पय पयोधि, वेकुण्ठ बिहाई-तोपे प्रीतम आवत धाई। 
कोटि कोटि ब्रह्मांड नायर-तेरी गोद बिलति रघुनायक । 
तो बिन पल कल नहि प्रभु पावें-तोर सुजस नित श्री मुख गावं । 
निरवधि की तू अवघि सुपावति-तमो नमो श्री अवध सुहावति ।।१॥ 
जुगवति रहति तोहि चित चाई भुक्त -मुक्ति सेर्वाह मन लाई । 
करुणारस भरि भूरि रहाव-अधम अनाथनि कहूँ दुलरावे। 
तेरे नाथ और त एकहि-करुणा निधि दोउन निगमन-कहि। 
धामी धाम एक प्रगटावनि नमोनमो श्री अवध सुहावनि ॥२।॥। 
जीव चराचर जे संसारा-सुमिरत तोहि मिटे भव भारा । 
आपनि मंहेँ करि लेत जाहि जब-बसत ईस ढिग सो संतत तब। 
श्री सरजु प्रभु-प्रेम-पुनीता' लसत सदा तुव अक बिनोता । 
न्िवियि ताप भव दाप नसावनि-नमो नमो क्षो अवध सुहावनि ॥३॥ 
श्री सरज श्री अवध न भिन्ना-लालति पालति पतितन खिन्ना । 
बिहरत नित्य जुगुल सुख साने-संरज्‌ अवध रटत पुलकाने 
एक एक रज कन पर वारे-तिह लोक सुश्मा सुख सार। 
आनंद सिन्धु पुर उमगावनि-नमो नमो श्री अवध सुहावनि ॥४॥ 
तीन लोक सीकर सुख साजे-सुख की सुख तूही भलि घाज । 
श्री रघुबरहि रमावनि वारी-धन्य अवध तो प प्रभु वारी । 
पतित समीति कहूँ जे समाहि न-लालति पालति मातु तुही तिन। 
श्याम शरण राखहि सुख छावनि-नमो नमो श्री अवध सुहावति ॥॥ 
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अष्टयाम केलि १७ 


EN न धुः EN a 
क अक्ककासी“ अः अक महिमा 


है. 
म्रम्ज व्याब्क्य् 


३ मोहि अवधवांसी तिं प्यारे । 
निसि दिन हों सुमिरत हों तिन के हँ- 
पल छिन उरते होत न न्यारे॥१॥ 
युगवत रहत सदा तिनके मन- 
लाग रहो पाछे सुधि बारे। 
हों बिसरत ना तिनहि एकं पल- 
ते बिसरत ना सोहि सदा रे ॥२॥ 
खग मुग' कीट लता तून तर सब~ 
अवध, धाम के मोर दुलारे। 
त्र्मादिक सुर सबहि सिहाहैं- 
बड़े भाग मो पुर बसिआ रे।॥३॥ 
भुक्ति मुक्ति लोडति महि रज मँहुँ- 
अवध धाम जस वेद उचारे। 

(श्री) अवध अवधि करुणा की करुणा- 
सिन्धु रास जन श्यामंहु तारे ॥४॥ 


ई 
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१८ अष्ट्याम केलि 


अष्टयाम (भूमिका) 


दोहा- लीला सरित सुहावनी-प्रेम प्रमोद प्रवाह । 
अलिजन आठौ जाम तँहँ-मगन मज्जि अवगाह्‌ ॥१।१ 
ज्ञान गिरा गोतीत जो-निगमहु अगम परेस । 
निरबिसेस अलिजन ,बिवस-होत सुगम सबिसेस ॥३॥॥ 
` जञुगुल रूप निधि हुइ प्रगट-नाना केलि राह । 
मालजन मीननि के परम-जीवन प्रान सर्दाहि ।।३।) 
जो सुख दुरलभ अति अगम-बिधि हर हरि शुक शेष । 
सो अलिजन पग रज फुपा-सुलम सदा सब देस ॥४।) 
* सतु चित्‌ सुख” रस माधुरी-मज्जन करि उमगाइ । 
कोटि भानु ससि तड़ित रति-कोटि मदन मद नाइ ॥५॥॥ 
सो रस अलिजन गहि लिए-हिए धारि रस रंग। 
जुगुल केलि मन हर मगन-रस माधुरी अभंग ।।६। 
जुगुल प्रिआ प्रीतम सहित-सहचरि पतर धूरि। 
मोद लता जाँचति ह हा-दे दे जीवनि सूरि॥७॥ 


पद 
सुख सुखमा पाछे लगे डोले । 
प्रीतम प्रिया जाह सखि जंहें जंहें-तेहे तहे दोऊ करत किलोले ॥ १। 
सुर तर तरुन, मान सर सरनन-चिन्तामनि रज सँग ले तोलै । 
ब्रसानन्द माधुरी रस सों-सकुचि नमत लघुता निज बोले । ।२॥ 
नुगुल केलि रस सुख अति अनुपम-ओर सबहि सुख तेहि बिनु पोले। - 
रूप माघरो जुगुल कमल कल-शुचि मकरन्द अमित अनमोले ।।३॥ ' 
अलि जन अलि लाह मगन रहति नित-ओरहि अगम न पाव टटोले । 
मोब्र लता रस जुगुल कृपा बिनु-लहत न कबहुं .बजाए ढोले ।४॥ 
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अधष्टयाम केहि 


(श्री यगुल माधुरी बिलास) 
मंगळ बाद्य के साथ अळिनानं' एकत्रित 


पद १ 

संगल नौबत बाजन लागो । 

बीतो तीन पहर सुख रजनो-सजनी सजग भई सब जागो ॥ १॥ 

हुइ शुचि, गई सकल सिलि पुलकित -थो यूथेश्वारि पाँइ न लागो । 

सेज निकट आई जुरि अलिजन-सुभग सनोहर पट ढिंग रागो ॥२॥ 

भन्द मन्द कल कोरति गावति-प्रीतम प्रिआ प्रेम रस पागो १ 

सेवा सौज सभाज साज सजि-तन मन जुगुले चरण अनुरागो ॥३॥ 

' रसा उमादि बिरेचि अलि जैन चपु-तिनके भाग सराहन लागो । . 
झनि्आँ नेह मोद रस भीनी-पोहत पुलकि संबे हिंअ तागी ॥४॥ 

ई 

सर्वियों द्वारा श्री युगल सरकार को चगाम्त 

पद २ 


 जञगो जग जीवन जतं मने चोर | 


' अलिगन भीर अधीर दरस बिनु-अरुन उदै भयो भोर ॥१॥जंगो०॥॥ 
अरुत सिखा लागे प्रिय बोलन-खग कल रव सुख सोष। 
निकसे कंज सर॑नि भलि गु जत-बिरद बदत सब तोर २।जगो ०११ 
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ले मधु मधुर निकसि सुमनन ते-धमर प्रमत रस बोर । 

भन्द मन्द घन सिसुगन घोरत-बालक केकि किलोर ॥३॥जगो०॥ 
शरत सुमन रस सुधा सलिल सम-अलिन बदन चहुं ओर । 

बरसत सुखद मेघ जन सस जिअ-उठत अनन्द हिलोर ।४।जगो०॥ , 
सन कर चोर जगहु, दुरिगे बल -कुटिल बिमुख धन चोर 

सुनि उठि बैठ प्रिआ प्रीत दोउ-चिते कृपा हृग कोर ॥५।।जगो ०॥ 
आलस भर सुलेत जमुहाई-जुगुल अंग सुमरोर। । 
मधर मध्‌र मुसक्षात मोद रस-जाढ भरे सजोर ॥६।जगो०॥ ५ 


ओ 


पद ३ 


-प्रीतम छाँड दे अलसई । 

भोर भयो प्रिअ सेज तजहु अब- सिघासन छवि छई ॥१॥ घ्रीतस०॥। 
उड्गन जोति मलीन, पीन भए-कंज़, कली खिलई । 

कोक बिसोक, सुनहु मेरे प्यारे--जिअ की जरनि गई ॥२॥।प्रीतम०।।. | 
चाग जग राग जन तुमरे- कोकिल कूक दई 

बाल सखा द्वारे सब ठाढ़े- उमगत उमग नई ॥२३॥।प्रीतम०॥ 
श्याम जुगुल कोरति कल गावत-बार बार बजि गई । 

| उठे जानको जीवन मूदु हेंसि-करुणा उर सरसई ॥४॥प्रीतम॥० 


Ei 
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अष्टयाम केलि २१ 


मज लत्ता 
` भंगल बदन, शील मंग ~ 
[ ’ ल मय-मगल कमल नयन अरुणारे । 
गगल मृदु मुसक्ञान मनोहर--हेरनि मंगल मूल दुलारे ॥१॥ 
श्य अधर कपोल नासिका--मंगल श्रवण भृकुटि सुखदारे। 
मंगल ग्रीव, कंठ कल मंगल-मंगल कंध सुभुज धनुवारे ॥२॥ 
भगल कर सरोज, उर मंगल - मंगल उदर नाभि छवि हारे। 
त्रिबली जंघ जानु मंगल निधि-मंगल पद सरसिज अति प्यारे । ३॥ 
मंगल अंग अंग भूषित छवि-मंगल जुगल कृपा उर धारे। 
मंगल सिघासन दोउ राजत--शयाम केलि कल लखि बलिहारे ॥४॥ 
सगल बदन, शील मंगल मय -मंगल कमल नयन अरुणारे | 
> 

पद ९ 
उठे जानकी जीवन प्यारे । 
सत्क सनव गज गति, दोउ हुलसत अलिजन सहित नयन अरुनारे ॥१॥। 
रग महल कचन मनि चोकिन सुधा सरस जल बदन पखारे । 
सुचि सुगंध उबटन उबटत सखि - दंतुइन करत जुगुल सुकुमारे ॥२॥ 
साजे पट भूषन कल अलिअन -काम तडित कोटिन घनवारे । 
करि आरती निरखि जननित सुख-कहि न सिरात सेस सुक हार ।।३॥ 
सरजु तोर सखन ले गवने हय गज सजि सब जथति उचारे । 
मोद लता स्वामिनि सँग बिलसत- अलिजन इत, उत पिअ धनुबारे ॥४॥ 

ओ 
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२२ अष्टयाम केलिं 


सखाओं के साथ श्री संरयु स्नान 


पंद ६ 
भज्जन करत संखन के संग 
सानुज लखि हुलसत हुलसावतं-भ्री सरश, हिय उठत तरग ॥ 
धरी मुख श्री सरणु महिमा कहि-सखन सुनावत पुलकि सुअंग। 
पुनि पुनि मगन होत प्रभु मनहर-जल कल केलि करत बहुरंग ॥२।॥। 
बिहेसत बिहेसावत नट नागर-चलत पगन जल लखि सब दंग । 
कबहुं नीर मंहें प्रबिशत प्रगटत-केलि कलाकर कोटि अनंग ॥३॥ 
जल ते निकसि साज सजि सोहुन-भम्बर पीत लसत शुभ अंग । 
भुषण विविधि हरत रवि दामिनि-छवि रस मोद भरे सुउमंग॥४। 
झैँ 
अंग 
स्नानोचर की दिव्य छद 


पद ७ 
आज सुख साजु रघुराजु छ व निरखिए । 
भज्जन करि सरजु नोर | ठाढे तट धीरबीर। 4 
संग ले संखान भीर। सोहत अति लखिए॥१॥ 
सुन्दर जलदाभ गात । आभरननं जगभगात। 
दामिनि परिवारसहित ' मोहि मेघ बसिए । 


पीत पट दुकूल. चार । भणिमय बिधि रचि सुढार। 
पुलकि तड्ति सार बारि। घन संग रंग रचिए॥२॥ 
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अष्टयाम केलि २३ 
मन्द मन्द मुसकिरात। मधुर मधुर करत बात । 
चितवत “चित-वित” चुरात । सखन पन परखिए। 
डारत कर गरनि आपु। बिहँसत हर उरसि तापु। 
सकुचि सकुचि नए जात । सखा सुरस छकिए ॥३॥। 
चिकुर कुटिल बिलुलित झति। जुगुल करनि सुरझावत । 
सुखमा सुख सुकवि कहत । बहत आनंद हिए। 
अहि जुग गहि जलज सिसुनि । बारत ससि सोहं लरनि । 
सुधा लाहु सुगम सरन। करुणा रस चखिए ॥४॥ 
अवणन कूंडल सुचारु । कलित केतु मकर सारु । 
रूप जखि विमोहि हारि। दीन सरनहि लिए। 
नख सिख लखु छवि अनुप। ज्ञान गिरातीत रूप । 
बिधि हरि हर सुरन भूष | नमत जे उच्चरिए ॥ ५ 
छवि सरि जलजात जात । पद उपमा कहि लजात । 
लालति जेहि सित्र सिहात। पिअ रुख अनुसरिए । 
कामद तरु वर सुजान। मोद रस लता अजान । 
प्रगटिए प्यारे! सुबान। चरनन. रस भरिए ॥६॥ 

पद ८ 

सीतापति राप सोहनिआँ री-सीतापति ॥सीतापति राम्त०॥। 
नेन सरोज मार सर वर के-भोंह काम कमनिआं री । 
बसी करनि, मोहनि, आकरसनि-सब गुन भरि चितवनिआं री ॥ १॥। 
कु चितकच मेंचक कल बिलुलित-आवत चन्द बवनिआं री। 
मानहुँ बिध, सन. मधुर समर कर-अमिअलागि सिसु फनिआँ री ॥२॥ 
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२४ अष्टयाम केलि 


हेरनि सनि i अति झलकत- मानहुँ घन दामिनिओँ री ॥३॥ 
57 7 भधर मृदु बोलनि-तिहरे जाल फंसनिआं री। । 
अस कहि मगन भई सो भामिनि-लखि सब होस हिरनिआँ री ॥४॥ 
कोमल सुधा सरोज करन सों-परसि परस स्वामिनिआं री । 
सोद लता सिअजु जीवन दिए-जीवन प्रान सजनिना री ॥१॥ । 
अभ्रिठाष-सरिव प्रति सरिव 
पद & 
सुखमा सुधा ससि बदन सरसत चख चकोरिनि चख चहें। 
दिन रेन हिअ अभिलाष हुलसति पान नित करती रहैं॥१॥ 
वर भाल भृकुटो बंक बिच सुचि तिलक रेख विराजहों। 
जनु सदन तम तकि चाप मरकत जुग कनक सर साजहीं ॥२। ' 
सखि उभय नव राजीव मनहर मनहुँ विधि बिध, कहें दिए । 
पुनि जुगुल आल रवि किरन लाए सकुच सब बिसराइए ॥३॥ 
बिलुलित ललित कच कुटिल मेचक छाइ मुख मंडल रहे। 
राकेश महेँ लाख जलज जुग अलिगन सुकोतुक सूख लहे ॥४॥ 
सुक तु'ड निदक नासिका वर चिबुक सुखमा सुख जनी । 
मुदु हास चितवनि मोहिनी, सखि ! जगमणत सिर चौतनी ।१॥ 
श्रुति सुभग क्‌ंडल लोल परसत अंस अति छाव सोहहीं । 
जनु केकि चाहत गहनि जुग भहि छह | निज लखि मोही Lh 
वर वंदन सोभा सद॑न सेखि लेखि नयन नय नां मानहीं हे हन 
सुध बुध सकल बिसरानि, प्यारी ! श्याम पिअ जिम जान hs 
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श्रै त्शाव्ज च्तूष्ज न्तर 


| पद १० 
सज्जन करि सरजु नीर-संग ले सखान भौर 
धीर वीर ध्रीतम सखि पुजत हर सोहैं। 
) प्रेम भाव सो सम्हार-पुजि षोडशोपचार 
। रिझवत त्रिपुरारि अरी-शंकर मन मोहैं॥१॥ 
अति रति आरति उतारि-गावत गुनगन उदार 
। विनवत कर जोर जोर-सुख रस बरसों हैं। 
घंटा शुभ शंश्व नाद-बाजन बहु हर विषाद 
सुनि सुनि अति मुदित होत -शंकर छवि जोहैं ॥२॥ 
सखन संग प्रभु उमंग-हर हर हिअ उठि तरंग 
शिव सम मम प्रीतम नहिं-कहत चित्त पोहे । 
सुर मुनि गंधर्व नाग-सिद्ध निज सराहि भाग 
शंकर मन सर मराल-दयासिन्धु कोहैं ? ॥३॥ 
पुरजन परिजन निहोर-सानुज कर जोर जोर 
बचन कहत सुधा बोर-शिव धन हमरो हैं। 
हर्माह सुबस करन चहै-शंकर की भक्ति गहै 


७ _ श्याम हर हमार हृदय-हमहुँ शिव हिओ हैं॥४॥ 
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श्री शिव पूचनोपराल्त महल पदार्पण 
न्छ्र्त्नेँव्या 
पद ११ 

हरसि पुजि हर, महल पधारे। 

प्रीतम प्रिआ सुभग सिघासन-सादर सखि जन लै बंठारे ॥१॥ 
कोटि काम रवि शशि दामिनि लखि-सकुचि लजाइ अपनपो वारे। 
जननी पांव पखारि मोद भरि-अँगुछि कलेवा कल बहु घारे ॥२॥ 
रुचि रुचि खात जुगुल मनि थारनि-मन्द मन्द सखि व्यजन सँचारे | 
शुचि सुगंध पय मधुर सुधा भरि-हेम कटोरनि पिअत दुलारे ।।३॥। 
अँचे पान बीरी सुखदा दोउ-चावत चाव चोप सुकुमारे । 
क्रि भारति वारति तन मन अलि-मोदलता बलि चँवर सुढारे ॥४।। 


छ 


श्री युगळ सरकार का परस्पर में रवेलना 


पद १२ 

खेलत प्रिंआ प्रीतम आज। 

हेम रतननि रची चोसर-लखत सखिन समाज ॥१॥खेलत०॥ 
कनक मरकत गोट सोहनि+ सकल साज अदुप। 

मनिन पाँसे जुगुल ढारत- बदत निज अनुरूप ॥२॥खेलत०॥ 
हंसत हेरत हि सु पोहत निरखि अलि बलि जह्‌ । 

प्रमा जू के परत पाँसे-हँसत ताल बर्जाह ॥२॥खेलत०॥ 
` हारि प्रीतम सकुचि दे दे - सखिन कहें उपहार। 

क्रहंत अधुरे बिजय हमरी-तुंम करावनि हार ॥४। खिलत०। 
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प्रिआ जू हारति सुवारति--आपु पिअ परि पाँई। 
निरखि प्रेम प्रमोद पावन-सखि उमग पुलकाँइँ ॥१॥खेलत०॥ 
दोउ तिल भर ऊन नहिं--अनुराग तुला तुलाहि। 
सार छवि शगार रस तनु-एक दुइ दरसाहि।६।खेलत०। 
जुगुल केलि विनोद मनहर - देखि सातु अनन्द। 
रूप सर सरसिज बदन अलि पिअति छबि मकरन्द ॥।७।खेलत०॥ 
करति आरति गान मंगल दिविधि बाजन बाज! 
बचन गो पर सरस सुख सखि मोद रस भलस्राज ।।८।।खेलत०॥ 


रानसभा में सुशोभित श्रीराम 
पद १३ 


राजसभा सुठि सुभग सुहाई । 

_ हेम रतन मय शुचि शुभ आसन-जग मग जग मग जोति जगाई ॥ १॥ 
गुरु वशिष्ठ तापस द्विज मुनिवर-परिजन प्रजा सुहूद समुदाई । 
निज निज थल सब आइ बिराजे-सो सुखमा सुख नहि कहि जाई ॥२॥ 
सनमुख अनुज सखान सहित प्रभु-राजत कर जोरे सिर नाई। 

श्री गुरदेच कहत कल कोरति-कथा अनूप निगम जस गाई ॥३॥ 
सुरगुरु, सुरप, लोकपति बिधि हर-बिरचि सन्त शुचि भेस बनाई । 

सुनि हरि कथा स्वरूप ममन सब-निज निज देह दसा बिसराई ॥४। 
जय जय धुनि छाई तिहुँ लोकनि-स॒त्ति सुनि सखि ! प्रोतम्न सकुचाई । 
हरि जन जस जब कहत महामुनि-सुनत उमग उर तन पुलकाई ॥५।। 
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लखि प्रभु बान हरसि गुरुवर कहैँ-सन्त महा महिमा हुलसाई। 
देखि चाव चोगुनो, सराहत-बरसत देव सुमन मन लाई ॥६॥ 
को साहिब अस. शील सरल सुठि-निज जन कहँ, सखि ! देत बड़ाई । 
श्याम राम की बान सुहावनि-बार बार लखि. लखि बलि जाई॥।७॥ 


नगस्जज्जोठा न्को ज्जू व्क 


पद १४. 
जंवन चलिए आनन्द: कन्द । 
हों पठई आई धी अम्बा-जोवत मग जोवन मुख चन्द ॥१॥ 
राज भोग समयो शुम आयो-उमेंगि अवध निरभर आनन्द । 
सेवक सजग साज सब साजे-नोबत बजत हरन दुख द्वन्द ॥२॥ 
बदन कमल अलि जन अलि आतुर-प्यासीं सब छवि रस मकरन्द! 
उठे जानकी जीवन मुदु हंसि-सानुज सखन सहित स्वच्छन्द ॥३॥ 
केहरि ठवनि चले प्रभु भवर्नाह-गति लखि भइ गति मन्द गयन्द । 
भोजन भवन विराज मोद भर-सखा अनुज प्रिअ कोशल चन्द ॥४॥ 


रगस्जम्रोठा (मघ्जााल्व) 


पद १५ 
राजभोग को समय सुहायो॥ 
हेम रतन मय निज निज आसन- बैठे:सखा' अनुज सुख छायो ॥(॥ 
कनक थार मनि खचित, सुव्यंजन-घट रस चारि भांति मन भायो। 
शुचि सुगंध जल कंचन करवा-परसि सुआरन पद सिर नायो ॥१' 
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जेवत प्रभु मृदु हँसि परसावत-अनुज सखन प्रिय हिअ हुलसायो । 
माँगत सकुचि प्रसाद निहोर 


) : त-पावत पुलकि प्रेम अनमायो ॥३॥ 
। उत अलि जन श्री स्वामिनि जेवत-प्रेम प्रमोद बिनोद सवायो । 


मदु मुसकाई लखत प्रीतम कहें जुगुल सुधा छबि छकि सचु पायो ॥४॥ 

नश सुर बरसि सुमन, दु'दुभि धुनि-तीन लोक सुखमा सुख आयो । 

भन पान सब पाइ सु गवने-निज निज भवन मोद रस मायो । ५॥ 
राग भोग के पश्चात 


पद १६ 
. मन मोहन प्रिअ महल पधारे । 
चलो सखी यूथेश्वरि बोलत-जुगुल अबहि. महलन पग धारे॥१॥ 
सेवा समय सजग सब सखि गन-व्यजन चंवर सजि छत्र सुधारे । 
कोउ ताम्बूल सुगंधि सजावति-पीक दान कोउ ल॑ सुख सारे ॥२॥ 
सेवति सावधान अलिजन दोउ बदन सरोजनि तन मन वारे। 
सुभग सेज रचि सुमन मतोहर-लसत जुगुल अतुलित छबि वारे ।३॥ 
करि विश्राम विराजत दोऊ-सुभग सिहासन कहत न पारे। 
क्रोइत ललित केलि रचि चोसर-तास सुरुचि सतरंज दुलारे .।४॥ 
बिहसति लसति, सु हुलसतिसखिंगन-जनु चकोरि बिधु लखि तन वारे। 
मन्द मन्द मुसकात हरत हिअ-जुगुल' कृपा हग कोर निहारे॥५॥ 
हारत बिजय मानः निज: प्रीतम-नमत प्रिआ तन चख अनिआरे । 
प्रिआ हार: पहिराइ- हार कल-प्रीतमः ले'सोइ- तिन: गर डारे ॥६॥ 
बलि बलिः जात दोऊः दोउन पे+बहत मोद रस प्रेम पनारे। 
` पह सुख;अगम अन्नुप अमितः अति -पाइ सु अलि जन तन युधिः टारे॥॥७॥।। 


२६ 
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३० अष्टयाम केलिं 
ब्प्छःल्पध्त्राप्य न्य 


सरिव-सरिव से 
पद १७ 

श्री सीतापति राम सोहनिआँ । 
राजिव नयन अयन करुणा सखि-छवि पर वारौं कोटि मदनिआँ ॥१।! 
हँसनि जिते बिधुकर, मुख बिधु कंहें-कीर तु ड नासा मद हनिआं । 
चिक्कन मधुर कपोल गोल कल-अधर बिम्ब बन्धूक लजनिऔँ ॥२॥ 
रदन कीन रद सद दाड़िम कर-अरुन प्रभा रंजित दामिनिआँ । 
अ्रवणन केतु मार के जुग जतु-मकर केलि कर सुधा सरनिआँ ॥२॥ 
भाल बिसाल चारु सखि ! झलकत-तिलक रेख दुइ सर मन जनिआँ। 
कच मेचक अलि सिसुगन धावत-लेन सुधा रस चन्द बदनिआँ ।।४॥ 
कर सरोज धनु बान धारि सखि-हेसि हँस करत सुबस कामिनिआं । 
नख सिख नीक साजि पट भुषण-जुगुल कृपालु निधन के धनिआँ ॥५॥ 
नभ बाटिका निरस नाह भूलत-अलि जन पद सरसिज रस सनिआँ। 
मोद लता प्रभु पग रज जांचति-करुनाकर सुजान सिर मनिआँ ॥६॥ 


राग-सिंहासनासीन 
| पद १८ | 
राजत राज समाज आज दोउ-सहस सेस सुख कहि न सिराई। 
सखा अनुज प्रिय सचिव विप्र गुरु-सोहत सब निज निज थल आई ।१॥ 
सिहासन अति दिव्य मनोहर-तेज पुज मणि मय छवि छाई । 
कोटि ताइत रवि शशि लखि लाजत: तंहें आसीन जुगुल सचु पाइ ॥२॥ 
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लखन लाल दाहिन दिसि राजत-वाम भरत शाजत सिवकाई। 
पाछे शब्रुशाल अति सोहैँ-'सोंहे पवन तनथ हुलसाई ॥३॥ 
ब्रह्मादिक सुर साजि मनुज वपु-निगम करत स्तुति सिर नाई। 
नभ बरसत सुरतरु सुर सुमननि-निरतति देव बधु गुन गाई ॥४॥ 
निरभर प्रेम प्रमोद जलधि अति-उमगत लखि जुग शशि सुखदाई। 
सावधान दोउ सर्बाह आदरहि-पे दीनन पै रति अधिकाई ॥ ५॥ 
_ रिधि सिधि सुख सम्पति सब, सजनी ! सिमिटि २ आई' यहि ठाई । 
सेर्वाह जुगुल सनेह मोद रस-बार बार निज्ञ भाग सिहाहीं ॥६॥ 
दीन दयालु दिपत दोउ दिन दिन-बान पतित पावन प्रभुताई। 
श्याम स्वान रुख राखि, किए यति मठपति गज को पीठ चढ़ाई ॥७॥ 


मूगया-करुणा 


पद १४८ 

आज प्रभु मृगया केलि रचाए। 

वय वपु वरन रूप गति सोहनि-लखि रवि हय मद नाए ॥१॥ 
अनुज सखा सँग प्रीतम, सजनो ! चढ़ि चढ़ि बाजि सिधाए। 
भुर भोर भर गगन विमानन-सुरन सुमन झार लाए । ।२॥ 
सोहत विपिन साजि सुख सुखमा-लखि लखि हिअ हुलसाए । 

तरु बर लता ललित मन मोहत-जनु रति काम सुहाएं ॥३॥ 
शिव बिरंचि निज निज बाहुन, सखि ! पेखन पेखन आए। _ 
प्रीतम रूप माधुरी निरखत-मुग तन सुधि बिसराए ॥४।। 


*सौंहें = सामने 
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मोचत नहीं बान धनु धारे-सोचत प्रभु सचु पाए। 
करुणाकर कह अनुज सखन सोह इन हाथ बिकाए ॥५॥ 
मृगया जोग न ए मृग नेही”-उतरि तुरंग महि आए । 
हिए लाइ चुचुक्रार सबन केहँ-हाँप हेंसि प्रभु दुलराए ॥६॥ 
यहि बिधि कृपासिन्धु सुख सिरजत-बिहेंसत भवने आए। 
लखि जननी, सूनि चरित मनोरम नेन नेह जल छाए ॥७॥ 
श्याम सखा जन अनुज सराहत प्रेम पुलकि उमगाए।. 
खुब खुब कल कोरति प्रभु को -निगमागम नित गाए !।८॥ 


उपवन की शोभा 
पद २० 

आजु बन मंगल मोद भरो । 
फूलत, फलत, पल्लवित नित नव-तरु सुर तरु निदरो॥ १॥ 
बिहरत प्रान प्रिआ प्रीतम जहें -प्रेम मगन हिअरो। 
पुलकित अंग रंग रस घोरत-कानन परत झरो॥२॥ 
ललित लतान बितान तानि मनु -मनसिज निलय करो। 
निरखि निरखि छवि जुगुल जात बलि-लाजनि रहत दुरो ॥३॥ 
सरनि सरोज मंजु अलि गुजत-कलरव खग उचरो। 
शीतल मन्द सरभि बह मारुत-सेवा सुख संचरो ॥४॥ 
सरगन बिरचि रूप खग मग अलि-बन बसि प्रभुह्‌ बरो। 
सहस सेष सुख. कहि न पार लहि-श्याम कहा बपुरो॥५॥ 
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उपवन- चार 


| षद २१ 
परम दिव्य जलजात बिशव, बर । सहस सुदल राजत अति सुन्दर ॥१॥ 
तापर भव्य सिहासन राज । दम दम दस दमकत छवि छाजे ।!२॥। 

छ कोटि तड़ित रवि शशि लखि लाजत | सुख आस्तीन तहाँ दोउ राजत ॥३॥ 
सुरतरु तर सुखमा सुख सोहनि । बर बितान मनिमय हिअ पोहनि ॥।४॥। 
खग मृग अलि सुर बिरचि सुवेषा। कू ज्ञ गुज मन हरत विशेषा ॥५॥ 
सर सुठि सुभग सरोज सुसोहें नाचत नभ सुर बधु विमोहेँ ॥६॥ 
जे जे धुनि छाई सब ओर । लखि सखि जन पुनि पुनि तृन तोरे ॥७।। 
प्रीतम प्रिआ दिए गल बाहीं। अरस परस मुदु हंसि पुलकाहीं ॥।८॥ 
अलि गन सावधान सब सेर्वाह। जुगुल-प्रेम सरि तरनी खेर्वाह ॥९॥ 
त्रिविधि बयारि बहति मन मोहनि । बारति रति तन मन लगि गोहनि। १० 
लर्‌ बर पात पात रस बरर्साह । मोद लता जहि सुख हिअ हरर्साह ॥११॥ 


पद २२ 


७ बिलसत जुगुल छवि अवगाह्‌ । 

कनक मनि सय रुचर आसन-सुखद तरुधर छाँह ॥१॥ 
त्रिविध बहति ब्यर्र सनहुर--पुर प्रेम प्रमोद । 
, अधुर गरजत मन्द मन्द, फुहार झर अम्भोद ॥२॥। 
सरनि बिर्से कंज मंजुल--शु न कल अलि वृन्द । 
केकि, पिक, सुक, हंस, चातक-नटत, रटत सुछन्द ॥३॥ 
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रछ अष्टयाम केलि 


नभ विमानन भीर सोहनि-सुमन सुर बरसाहि। 
नृत्य कला प्रवीन निरतति-सुर बधुटि सिर्हाह ॥४॥ 
लोक सुख सुखमा सिमिटि सब-कीन कानन धाम! 
बिरचि खग मृग रूप बिधि हरि-शम्भु लहि विश्राम ॥१।१ 
प्रिया प्रीतम निरखि सुखमा--परसपर मुसर्काह । 
दोऊ, दोउन छवि सुसागर-मगन बलि बलि जाहि ॥६॥ 
हेंसनि हेरनि मधुर बोलनि-हाव भाव सर्माहि। 
श्याम अलि जन मोद रस लहि-तनु सुरत बिसर्राह ॥७॥ 


पद २३ 


बिहरत थुगुल उपबन माँहि । 

सितासिते दामिनि उभय जनु -दमकि दुरि दुरि जाँहि ॥१।बिहरत०॥ 
सघन तरु वर बलित बेलनि--सुखद कु जनि छौाँह । 

हँसनि, हेरनि, मधुर बोलनि-प्रेम रस सरसाँह ॥२ ॥बिहरत०॥ 
सरस सर श्युंगार सुख जलजात-अति बिकसाँहि। 

अलि, सुअलिजन मंजु गुजति-छंवि मरन्द छर्काहि ॥३॥बिहरत०॥ 
केकि कौर सुकोकि कोकिल--रटति नटति सुहाँहि । 

बिरचि खग मृग रूप सुरमुनि-पुलकि लखि बलि जाहि ।४॥बिहरत०। 
लोक सुखमा सुखं सिमिडि सब-सफल हित इत ओहि । 

भोद रस लहि भाग पुरन-पूरि प्रेम अर्घाहि ॥५ बिहरत०॥ 


# 
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अँष्टयाम केलि Et 


सजन्त वित्र 
सरिब-सरिव प्रति 
पद २४ 
जेल केलि कल समर को--कंसी बहार प्यारी) 
प्रीतम प्रिआ कलाकर - दोउ धीर बीर भारी ॥१॥ 
छिटके दोऊ परस्पर-शुंचि वारि बिधु बदन पर । 
जनु चन्द जुग सुधा को-धारा ललित सुधारी ॥२।१ 
प्रगटे कबहु दुरे री-जल धार साँझ बिहरे । 
सखि गन हहरि पुकारे-प्रगटे उभय खिलारी ॥३॥ 
जुग कंज लखि ललकि कं -अलि जन सृधाइ आई । 
पअ एक उत्त, इत जहु-बिहंसे अवध बिहारी ॥४॥ 
प्रगटे अनेक रूपनि-कल केलि अत्ति छकाई । 
सरज्‌ सुं भज्जि साजे -भूषण बसन संवारी ॥५।१ 
रस मोद यह अनुपम--लखि मुक्ति सुध बिसारी । 
लोटे स्‌ रज अवध में-सुर गन जयति उचारी ॥६॥ 
सर्खि-सरिव प्रति (नाम-मह्िमः) 
पद २४५ 
आजै सखि-केवट आप भए 
जस नाविक मोहन, तस नेआं-मो शा 
बिरचित मार, साज hr = 
निनि स थ न॑ए। 
स्वमान संग चढ़ीं संबं तरनी-जलं बिहार रचए ॥२। 'आजुं०॥ 
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३६ अष्ट्याम केलिं 


' क्केवट रुख लखि नाउ चढौनी-दीने सबनि हिए। 

खेवन लगे ललित कर कंजनि-छवि निधि छवि छजए ॥३॥आजुगा 
सरज्‌ बीच नवेआ डगमगि-सावन घन उनए। हे 
गरजि तरजि दामिनि दमकावत-पवन सजोर बहे ॥४ ।आजु०॥ 
कोतुक-केलि कलाकर काोँतुकि-हँत अस बचन कहें । | 
हम अजान यहि कार नयो सखि ! इबत अब सब ए ॥५॥आजु०॥ 
तुम .कोउ चतुर सुजान होउ तों-नेअ खेवत ए। 

अस कहि मोन मारि हरि बठे-सबे चकित चित ए।।६।।आजु०॥ 
भरि रस मोद एक उठि बोली-प्रीतम नाम लए। 

भव निधि पार होत संब पल मंहेँ-सन्तन मुख सुनए ।७।आज्‌०॥ 
श्याम खुब कल कीरति गार्वाह-सब मिलि हिअ उमए। 

प्रीत 'प्रिआ नाम नेंआ किए-पार सु नाद छए ॥५।आजु०।। 


सरिव-सरिव प्रति (नाम-महात्म) ' 
पद २६ 

सुनिअत सागर सेतु बंधाथो । 

प्रीतम नाम प्रताप सुनत रहों-आज प्रगट दैन मेह आयो ॥१॥ 
मंझ धारनि मंहेँ परि गई नेआ-बरसा घोर पवन बिचलायो । 
नाम प्रिआ प्रीतम कर, सजनी !-सपद सबनि के प्रान बचायो ।'२॥ 
` केपिनल नील रहे मिस आली-सिलमि समुद्र तरंग बहायो । 

. लिखि लिखि प्रोतम नाम सुआखर-सेतु भयो जग कोरति गायो ॥२॥ 


१७ घर अलि जन नान महात्तम-अवधपुरी बिचि सबहि सुनायो । 
याल नाम करनी कल लोकनि-छाइ रही सुनि हिअ. उमगायो ॥४॥ 
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अष्टयाम केलि 
स कै 220 / का ॥ 
(भरी उुगुळ सुशोभित ) सरिव प्रति सरिद 
पद २७ 
राजत जुगुल किसोर आज रौ । 
नख सिख अंग अंग शुभ सोहन-दिव्य भव्य भूषण सु सज री ॥ १॥ 
नोल पीत पट दिपत; नमत अति-घन दामिनि रवि शशि समाज री । 
ढुरत दुरित, रति अमित मदन छवि-लखि सकुचत दबि दबि दराज री। २॥ 
सिघासन मनि रतन मनोहर" बिधि बुधि चकित चितइ सु साज री । 
सुख आसीन दोउ तहें बिलसत-छवि सिंगार छरति छंटा छाज री ॥३॥ 
' सेवा सावधान' सब सहचरि-नभ सुर मुनि जय जयति गाज री । 
उमा रमा शारदा सराहत-अलि जन भाग सुहाग साज री॥४॥ 
श्याम राम कीरति नव प्रगटत-दिपत जुगुल दुखिअन के काज री । 
मोद लता माया हिम मारी -अपनाए की राखि लाज री ॥५॥ 
मोगा (न्स्याख्रो 
. षद २५ 
व्यारू करत सखन के संग। 


सानुज मन मोहन जति सोहन-उत'स्वामिनि अलिगन स उसंग ॥१॥ 
चार्‌ चारि बिधि सरस सलोने-षट रस सुधा सुस्वादित ढंग । 
हेरनि हुँसनि, मधुर बतरावनि-चोरत चित घोरत रस रंग ॥२॥ 
सेवक व्यजन चेंबर . सुख - ढारत-वारत मन पुलकित सब -अंग । 
बिधि हर सुरगन बिरचि रूप जन-सेर्वाह प्रभु -पद, प्रेम अभंग ॥३॥ 
सानुराग हग कोरनि निरखत जुगुल “परस्पर होत सु दंग। 
अचे पान पाए सुख साजे-श्याम सु लजबत कोटि अनंग ॥ ४ 


३७ 
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३५ अष्टयाम केलि 


ध्व्व ल्विस्ज न्य सेवा 
श्री युगुल नित्य विहारं 
पद २३ ® 
राजते जुगुल किशोर हरत मन। 
सिघासन छवि धाम तेज मय-सुख आसीन मुदित पुलकित तंन ॥१॥ 
छत्र व्यजन कोउ चंवर सुधारत-नाना विधि सेबति प्रिम अलि जन । 
मंगल मोद उछाह सुधा सरि: मज्ज॑त सखि, सिंहाति तिअ सुर गन॥२॥ 
नाना केलि बिलास गान कल-नृत्य साज सजि सब सुख भाजत । 
रम्भादि 5 गंधं लाज बस-निरखि सु नमत सिहात जर्यात भन ॥।३॥ 
मोद लता बाजी लगि बाँकी-झुकि, झांकी झाँकी सखि प्रिअ तन । 
मुदु मुसकाइ जनाइ सेन दे-भई सेत बिरिआँ अब सुख घन ॥४॥ 
च््रल्ास्ज न्प श्केलित छ्य स्टू ज्ज ब्लग 
नव सहचरि रस मोदळलंता (नर्चकी बनकर आई) 
नुट्य कर अपना पता गुण्त रीति से देती है 
पद ३० (संवेया) 
लपटी बिटपे सहि सीतरु घामे-भेरी रस मोद जताइ पता । 
निसिं धासर नाच नचाइ घनो-अब आइ इते करु माफ खता । 
प्रभु ! नाचन चाय नचाइ करो-अति ढीठ भई नाचइ बल ता । 
हंमुं चेरि तिआजू को बिन भोल-सु कोन कहाँ ते आइ बता ॥१॥ 


दोहा" प्रभु--मोद लता तव नाम है-सरस सुभावनि मोर । 
प्यारी ज्‌ संग आगप्रन-भ॑यो सुहावन तोर ॥१॥ 
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अष्टयाम केलि ३९ 


श्री चारुशिला च््ी-ठूच्ररी देष (१) 


थि पद ३१ (सवेया) 


वर" गिरिर पे जेहँ महराज विराज सहित मिथिलेस लली रसिप्रा। 
खल बासव पूत करी खलता, बल लखि अति भीति भयो बसिआ । 
हौं लाइ दही पिअ सेन दही ले क्योंन? दही रति पति डसिआ। 
चख चाख दहो, चख मार कही, प्रिअ चारु शिला उ अमित हेँतिअ7॥ 


'श्री चन्द्र कला जू फळ बेचने वाळी बन आई" (२) 
पद ३२ 


रुचिर १ अयुत° शशि! सह फल लाई। 
सुफल करिअ सुन्दर फल खाई॥१॥ 
रस गृह जा मन लोचि सुहाई। 
केला अनुपम रस सरसाई॥२॥ 
बिबिधि फलनि किमि नाँउ गनाऊ । 
) पिअ दै फल जीवन फल पाऊ। ।३।। 
फल चख चाहि रसिक हँस बोले। 


चंद्रकला जु भई मुख तोले॥४। 


"वर्चार “गिरि पे=शिला-चारु शिला 
३ ध ४अयत = 
रुचिर च्ञकल 'अयुत= अकार सहित « शशि==चन्द्र-चन्द्रकला 


अ जय 


Scanned by CamScanner 


४० अष्टयाम केलि 


श्री कमळा सरवी-माछिन-खप (२) 
पद ३३ (सवैया) 
जल जा धार मालिनि रूप तबै- मणि कंचन की कर ले थारओं । 
हसि आईं गई रसिकेश ढिगे-रहि पुर सुबास सुमन कलिआँ । 
ले ले सुमर्नाह अब लेत नहीं - सुमर्नाह, सुमनहि मुसकात पिआ । 
निरखाहि जल जात अकार युते-तब नाम सुनागरि जान लिआ ॥१॥ 
श्री प्रसाद न्‌ सरिव (४) 
श्री रंग जू को प्रसाद ळै पुचारिन रूप में 
पद ३४ (कवित्त) 
कंचन कटोरिन सु रंग रस बोरिन पिअ, 
चन्द मुख चकोरिन प्रसाद रंग लाइ हों। - 
अति ही . सु पावन . सुमति . हुलसावन ए, 
पाइ के पबाइए असंक बलि जाइ हों। 
साँची कहों लालन पती जिए पतीजिए जू, 
लीजिए ज्‌ लीजिए चरन सोस नाइ हों। 
लावो ज लाखौ ज्‌ प्रसाद ज्‌ प्रसाद बेग, 
मेलि मुख ललकि न एतो स्वाद पाइ हों।॥ 
श्री मदन कला नु-गंधनी रूप (१) 
पद ३५ (कवित्त) 
व्यापी नाह नारद भले ही पाइ पिअ रुख- 
“बहुरि नचायो ताहि नीके करि जानिए'। 
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अष्टयाम केलि ४१ 


सोई प्रभु चेरी तव लाई अतरन ढेर 
जुही खस मोतिआ गुलाब सुख सान्िए । 
हा हा बलि हा हा बलि देखहुँ लगाइ पट 
फेर नाथ लीजिए कि फेर फार ठानिए। 
मदन कल आसहेत देहु मद छाँडि- 
देहु देह इतराहि न इतर प्रमानिएँ ॥ १॥ 

अं विमळा जू. वरी लै आई" (तमोकिन खप) (६) 

पद ३६ 
“विमल अयुतः जस सारद सेसा। 


| चरनत पार, न पाषत लेसा॥१॥ 
हों बीरन बीरी ले आई। | 
अमित अमल अनुपम छवि छाई ।। २॥ 
सहक महक अति लहकत रूरी । | 
| गुन गुमान भानिन छवि तुरी ॥३॥ 
सारी कनक रहो तनु छाही। 
| झलकत लवेंग दीठि लग नाहीं ॥४॥ 
लेहु लेह पिअ लहि अपनाचहु । । 
श्री किशोरि ज्‌ भय जनि लाघहु ॥५॥ 
हंसि पिअ कही केलि रस सरसत । 


बिमला प्रीति सुधा जनु बरसत ॥६॥ 
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. ४३ अष्टयाम केलि 


श्री हेमा ज्‌ मिठाई-मेवा नाई" (हल्वाइन-रूप) (७) 
पद २७ 
कंचन* अयुत? थार भरि लाई। 
बहु मेवा पकवान मिठाई ॥१॥ 
नाना बिधि अनुपम रस सानो। 
लोज पिअ जेती मन मानी ॥२॥ 
 सुघर उदार चतुर तुम प्यारे। ७ 
फेर फार जनि करहु दुलारे ॥३॥ 
हों बलि कछ लीने ही बनिहै। 
कनक* आस? हंस कहि धन धनि है ।४॥ 


श्री छेमा सरवी युकित पूर्वक निब उपचार कराने आई" 
(रोगिनी रूप) (5) 
पद ३८ 
क्षेम आस तुमरे ढिग आई। 
पिआ होहु अब बेग सहाई ।।१॥ 
तनु बहु धाव रुधिर भरि सारी। 
आपु नने सर तकि तकि मारी ॥२॥ 


मरन चहति अब बिलम न कीजे । 
_ प्रीतम परसि गात रखि लीज ॥३॥ 
क्षेम क्षेमे अस” पीउ पुकारी ० 
तुम तो मभ प्रानन ते प्यारी ॥४॥ 
५-२ { हेमा अ संहित ४अ सहित 
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अष्य्याम केलि ४३ 
अहै पंदूम गं जू-नोहिरिनि सप में (३) 
पद ३८ 
जलज, मंध अस आव सलोनो। 
| पिअ मधकर रस रूप ठगौनी ।।१॥ 
` चाना मनि मानिक अरु हीरन। 
मुकता गन लोजे प्रिअ बोरन ॥२१ 
सुम रघुवंश तिलक वर गाहक। 
अनत जाँउ कहं तजि अस नायक ॥ २७ 
कमल बास अस बिहेसि | कही पिअ।. 
तेरो बसत सदा मेरे .हिअ॥४।१ 
श्री सुभ्रगान-सुनारिन'सफ में (१०) 
। पद ४०. 
सुभग सुभग झस* काहु न लेखो । 
बनी सुनारि सुनारि सिसेखो ॥१॥ 
लाना मनि भुषण वर लाई॥ 
पहिरिअ पहिराइअ मन भाई ॥२॥ 
जख सिख साज सजहु प्रिअ सुन्दर । 
. खोलु बेग बलि सुख सुखमाकर ॥।३॥ 
सुग आस" हँसि कही बिहारी। 
चीन्ह लीन हम उर विच धारी ॥४॥ 


5 ऑन कक न्‍ऋर चाबमनकनल2ा 4 
१अ सहित ' "अ सहित 
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ड्ड मष्टयाम केलि 


श्री सुलोचना नू वस्त्र लाई'-बच्छानिनि' रूप (११) 
पद ४१ 

सुचख आस रस रूप सुमाती । 
लाई पट कल अगनिंत जाती ४१ 

जरी मखमली वर किमखावी। 
लांल हरे बेजनी गुलाबी ॥२॥ 

अमितं 'रंग बहु जात अपारे। 
लीजे पट मन मार्नाह प्यारें॥रे॥ 

हँस कहि पिअ गहि पट मन लोज । 
फेर न फार सुनेना कीजे ॥४ी४ 

श्री बरारोंह न-नाइनि रूप (१२) 

पद ४३ | 

१पिअ ! आस १रो हमें इक तेरो । 
कृपा विलोकनि सोच निवेरो ॥१।॥ 

हों मारी धाई चलि आई। 
कीजे कृपा चेरि चिते लाई ॥।२॥ 

नाइन पिअ सोसी कोउ नाइन । 
अंग अंग उबटर्नाह लगाइन ॥३।१ 

बहु सुगंध मदन सुख मज्जन । 
होइ रजाइ करहुं मन रंजन ॥४॥ 

वर असरो हम' तुहि सु चीन्हों। 
नाइ न॑ तव समाने रस भीनो ।।५। 


क न ES ——— =बर 2 ल 
जबर २आसञ्=भअःसहित +>-वरारोह 
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अष्टयाम केलि ४५ 


श्री लक्ष्मणा जू-गंधर्वणी रूप (१३) 
पद ४३ 
| शशि पेहेँ पंच अकाश धरीजे। 
गजरिपु* दिग* चोगुन* करि लीजै ॥१॥ 
अस” मम नाँउ पिआ गुन गाऊ । 
है | मधुरी मधुरो बीन बजाऊ ॥२॥ 
तालः मूर्छना गति सुर सारे। 
प्रिमहि रिझांवन-पन उर धारे॥३॥ 
प्रनत पाल पुरहू पन प्यारे! 
लक्ष्मण अस° बसि हृदय हमारे ॥४॥ 
श्री विश्‍व मोहिनी नू-श्र'गारिका रूप (१४) 
| पद ४४ 
'त्रभु माया गुन नाँउ धराऊ। 
सज बज पिअ सिगार कराऊ ॥१॥ 
सुन्दर श्याम सलोने लालन। 


| होहि रजाइ सजहुं सिगारन ॥३॥ 


RTE र री 
'शशि== १ \ १ पर पाँच शून्य ==लक्ष 
पच अकाश==पाँच शन्य ००००० 
गज रिपु=सेर 
„दिग = दस ४ ४० सेर==मन 
चौगुन द == Yo | 4 | 


६अस--अ सहित स्स्लक्षमना 
*अस==अ सहित 
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डर अष्टयाम केलि 


नख सिख जुगुल रूप भल साजों | 

परसि परसि पग भहमित गाजों ॥ २॥ 
हंसि कहि जग मोहनि में जानत। 

करहु सुहाइ जोन उर भानत ॥४॥ 


श्री चम्पकळा लू-श्रादिन रूप (१९) 


सोरठा #चुंसु पभा कटि लान- आदि बरन पिअ ! नाँउ मम । 


०३ 


अन्त बनी हों मान-ज जे जे रघुवंश मणि ॥१॥ 


पद ४५ (कवित्त) 
सज्जन कुसीलता-सुसीलता असज्जन मे 
बाँझनि प्रसूत पीर, दया दुष्ट जन में। 
सन्तन निठुराई, म॒दुताई असम्तन में 
सुधा माहि मोच, अघ बाटून भजन में। 
भानु सीतलाई अरु उष्णताई शशि हू में 
कार्मिह विवेक रस क्रोधिहि वचन में। 
एते जो होर्वाह तो होहि भले, राघव पे 
दास दोस सुरति नाह देखी कहूँ मन में ॥१॥ 


# पहले अक्षर से-चंपकला--नाम परिचय 
अन्तिम अक्षर से -सुभाटिन--बेष परिचय 
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' अष्टयाम केलि ४७ 


पद ४६ 
जयति जय राज राजेन्द्र राजिव नैन 


रजनिचर विमुख तम रवि प्रचंडम्‌ । 
जयति प्रिअ देव मुनि नाग जन कोक नद 


जयति सखि जन कोकि वर अखंडम्‌ । 
जयति श्री कौशला अदिति उर गृह प्रगट 

खलन अति ताप त्रासक सु दंडम्‌। 
हेरि होसि बेन मुदु कही प्रिअ चंपकल 

आस मम दासि वर उर सु मंडम्‌॥ 
श्री सप कला जू शस्त्र बेचने वाली बन के आई" (१६ ) 


पद ४७ 
रूप रुचिर अस सुनी न देखी। र 
लखि पिअ रही चित्र अवरेखी ॥१॥ 
धनु सर असि बरछी बर. लाई। 
विविधि अस्त्र अनुपम छवि छाई॥ २ 
कसन कहो लेह प्रिअ एह । 
ए कुठित लार्जाह गुन गेह ॥।३॥। 
भृकुटि बंक, धनु निरखि सिहाई। 
नेन, पेन सर लखि सकुचाई ॥४॥ 
'चितवनि असि बरछी ते तीखी। 
` लागति ही सालति हिअ नीकी ॥५॥ 
` हसि कहि रूप सुंभग अंस हेरी । 
निरखि नेन मिस बसहि किए री ॥६॥ 
(इति षोडस सहचरि रस-विनोद लीला) 
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का अष्टयाम केलि 


कवरल्विल्जन्त्र रजेन शास्न्र सम्प म्य 
पद ४८ 
राजत केलि कलाकर मनहर । ठ 
नाना केलि बिनोद हास कल-सखिअन सँग पिअ करत सुखाकर ॥ १॥। 
चाना छद्म बनाइ सु अलि जन-पिर्अहि रिझाइ जात बलि ता पर । 
प्रीतम हंसत चोर चित चेरिनि-उघटत नाम सु चोरि प्रगट कर ॥२॥ 
सुनि सुनि अलि मुसकात, जातमनि-प्रिआ सहित रस मोद प्रेम भर। 
वारत तन .हारत..हिअ' पिअ सों-बरबस परत पगन पद्मन तरः।।३॥ 
नित नित नव लीला रचि दोऊ-देत अमित सुख सहचरि सुन्दर । 
श्याम सेन बिरिआं लखि सखि गन- लागीं.साज सजन छवि सुख ढर ॥४॥ 
श्ाज् न्त्र 
सरिव वचन-श्रीप्रभु-प्रति 
पद ४६ 
प्रीतम ! तुम जीते हम हारे। 
आओ पिअरवा नननि, नेननि--मम उर भवन दुलारे ॥१।प्रीतम०॥ 
प्रीति-पलंग सज साजनि साजेन ! पोढ़ो प्रान अधारे। 
कोमल कंज, कलित मुदु मंजुल -चापों चरन. तुमारे ॥२॥प्रीतम०॥ 
छमा. दया दासी तेंहँ राखों-रखवारिनि रुचि, प्यारे! _ 
चारु चेंवर चित चाव चोप चुप मन्द मन्द मति ढारे ॥३॥प्रीतम०। 
सेन श्याम सुख सरस करहु पिअ-यह अभिलाष हमारे । 
खूब. खूब कल कीरति गावों>निसि;दिन साँझ सकारे ॥४प्रीतम” 
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अष्टयाम केलि 
. पढ ५० 


॥ विलप्तत जुगुल छवि मद मात । . 
सुमन सेज सुसाजि सखिअन-निरखि रति बलि जात " १।विलसतत०॥ 
दोऊ सुख आसीन तनु धरि-छबि पसिगार सुहात । 


हिपरस्पर बोलने बिलोकनि हँसचि हिअ हुलसात ॥२।विल्सत०१ 
नयन सरसिज झपकि झपकत-नोंद बस जमुहात । 


शयन गृह सुख अयन परवा-परे भर्नाह सुभात ॥२।॥विलसत०॥ 
अतुल छवि मति तुला तोलत हारि हिअ न तुलात । 
स्योेद रस अनुपम सु लहि अलि भूरि भाग सिहात॥४।विलसल०।॥ 


ल बा PPD, 
— erie 


. भ इति श्री युगुल माधुरी बिलास ॥ 
॥ श्र्मो सीलाराब्नच्लक्ट्राप्सेणस्वसव्तु १ 
बै 3% 3% 
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अष्टयाम केलि 


स्जज्त॒ न्‍ज उठ च्ल ख्य ष्जज्य च्ञ च्य 


पद ११ ॥ 
जय कृपा सिन्धु उदार 
करुणा सील गुनगन सागर । 
पद कँज रज सुभ परसि मुनि तिअ 
सुगति . प्रद --सुखमालयं ॥१॥ 
भव चाप भजि, त्रिताप गंजन 
भयद भ॑व भय खंडनं। 
श्री जनक जा विधु-मुख चकोर 
जयति मिथिला मंडन ॥२॥ 
जय जयति जय श्री जुगुल छवि निधि 
निरखि अलि जन मच मगन। 
तृन तोरि बलि बलि जाहि 
जय जय भनत बर बरसत सुमन ॥३॥ 
जै दॉमिनी घनश्याम लखि 
हुलसे मयूरी 'मातु सब। 
श्री अवध घर घर फैलि कल 
कीरति विमल बगरी अजब ॥४॥ 
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शे अष्टयाम केलि 


न्ड्ल्य रतरव्बन्ड 
पद ५२ 
` दिन दिन बिरद बाँकुरो बाढी । 
दीन दयाल दीन दुखिअन कहे | 
दुख सागर ते काढ़ों। 6 
बाह गहे को लाज सुराखो , 


गहि पुनि कबहु न छाँड़ों ॥१॥दिन०्श 
बानि शिरोमनि जुगुल जग मगत 
| इर पर भिच्छक ठाढ़ी। 
चरन कमल मकरन्द श्याम अलि | 

पान करावहुगार्ढ़ों ॥२दिन गए 
संवत्‌ नयो नयाँ यह अघिआा 

 नथो बिरद रस झांडो। 

खुब खूब कल कीरति माच 

रघुकुल जस महि माडो।२।दिन०। 
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अष्टयाम केलि ५३ 
८ ॥ 
शा रास नकमा 


पढे ५३. 


नौमि नोमि नौमो सुख आकर । मधर मास मध, लोक उजागर । 
धन्य भूमि सुत भोम वार बर। मध्य दिवस धन धन्य भागभर । 
घक्रर्वात दशरथ अंगनाई | प्रगटे प्रभु जे जै धुनि छाई। 
हेषंवन्त जग जीव चराचर। नोमि नौमि नौमी सुख आकर ॥१।। 
जे जे श्री कोशल्या अम्बा । बिधि हरि हर पुजित जगदम्बा । 
तासु कोख पूर्जाह सुर बामा। जनमें जहाँ लोक अभिरामा । 
अवधपुरी तिहुँ पुर मनि राज । बलि बंकुण्ठ निरखि जेहि लाजे ! 
सो सुख सन वच बुद्धि अगोचर । नोमि नोमि नोमी सुख आकर ॥ २॥ 
शिव ब्रह्मा सुर अयति उचारें। लोटत भूमि सीस रज धारे। 
तीन लोक सुखमा श्री संपति । बटुरि बटुरि आई पुर हरषति । 
गान निसान! कोलाहल भारी । निरतत सबै पुलकि नर नारी । 
शारद शेष गुनत गुन गन वर नोमि नोमि नोमी सुख आकर ॥३॥ 
अवध पयोधि उमग उमगायो । पय पयोधि लखि सीस नवायो । 
को बरने ? कवि मति सकुचाई । अग जग नाथ रमें जहे आई । 
डारि मोहिनी खुब रिझाए। अवध नाथ तुव हाथ बिकाए । 
श्याम खूब कीरति कल मनहर। नोमि नौमि नौमी सुख आकर ॥।४।। 
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५४ झष्टयाम केलि 


ऋवषच्यय्य ल्युल्यीस्यए नौ खा गर्ब शुन्कन्ाा 8 
पद ५४ 


सखि ! थ्री जुगुल रूप निहार । 

सदन, रवि सुत, सोम निरखत-नमत होत लजारु॥१॥। 
कोटि घन दामिनि, सुमरकत-कुलिस मानत हार। 
अंग अंग सुसाजि भुषण- बसन निज अनुहाइ ॥।२॥। 
पगन नुपुर मनि, हरन मसन-मुखर मधुर सुचारु। 
सोहनी सोहति महाउरगिरा गौरि सर्वारु॥३॥ 
जलज, धुज, अकु स प्रमुख सुभ, चित्व उदित उदार । 
बदन सुखमा अयन छवि जलपुर सिन्धु अपारु॥४॥ 
रतन हाटक मुकुट जगमग-चन्द्रिका सुख सारु। | 
अमिअ चितवनि, नेन करुणा-दान, दानि उदारु॥५॥ 
अछे दिन, आछे अछत, छ--रिपु छरनि छरि छारु। 
हंसत हेरत श्याम पतितन-जुगुल कल सरकार ॥६॥ 


पद ५५ 
साधव मास पुनीत पाख सित--ती्ज सुभग सुहावनि राजे। 
प्रीतम प्रिभआ विराजत दोऊ-सुठि सुन्दर सुखमा सुख साजें॥१॥ 
[हासन अति दिव्य मनोहर-रबि शत कोटि दामिनी लाजें। 
सेवत सावधान सहचरि सब--नभ अरु नगर सु बाजन बाजे ।:२. 
उमा रमा शारदर्लाख ललकति-अलि जन भाग सिहात समाजें । 
बिधि हरि हर द्वारे सुर ठाढ़े-नमत जयति जय कल रव गाजें ॥३॥ 
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अष्टयाम केलि ५५ 


'विरचि नारि वर वेष सकल सुर-प्रभु रजाइ लहि मोद दराज । 
भीतर महल जाइ छकि माँगत--अबिरल प्रेम जुगुल हिंअ खाजे ।४। 
खूब खूब कीरति कल गार्वाह--तीनहुँ लोक छलकि छवि छाजँ । 
श्याम मोद भर देत चराचर-जानत अछय तीज प्रभु आज ॥५॥ 

प्रभु से प्रार्थना 
दोहा--अखय तीज की भीख मोहि, प्रीतम्त ! देहु रजाइ । 
तन से, मन से, बचन से, श्याम लेहु अपनाइ ॥ 
प्रभु की स्वीकृति 
दोहा-दिन दिन दूनो सुख सज कृपा हुलसि हुलसाइ । 
प्यारे ! चिन्ता न करो करिहों सदा सहाइ ॥ 
श्री जाच्तक्री च्वञ्रस्ती (न्रेस्तास्न्ञ ह्लुव्कल्का 2.) 


पद ५६ 
मिथिला सिसि आलि आज--जग के भाग जागे ! 
सोच पोच संकट अघ-भूरि भभरि भागे ॥१॥ 
सुकृत सुजस सुखमा सृख-सिमिटि सरस रागे 
आए मिथिलेस सदन-प्रेम पाग पागे ॥२॥ 
बिधि हरि हर नारि वेष-सुरपति सुर सारे। 
मंगल सजि कनक थार--गावत नप द्वारे ॥३॥ 
अलिजन पग परत; जात-भीतर रनि ' वासं । 
उमा रमा शारद लखि-प्रभुदित करि हासे ॥।४॥ 
भुक्ति मुक्ति द्वार ठाढ़ि-भक्ति भाग हेरे । 
निरतति' कल गान करति--रज ले सिर फेरे।।५।। 
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५६ अष्टयाम केलि 


अमित कोटि ब्रह्म अंड-स्वामिनि सुखदाइनि । 

अग जग पति प्रान प्रिआ-प्रगटीं ठकुराइनि ॥६॥ 

साधव सित नोमि नोक-नभ बिमान भुरी। 

बरसत सुर सुमन, जयति श्याम जिवनि सूरी ॥७॥ 
पद ५७ 


बिलसत जुगुल रूप निघान। 
कोटि काम, दिनेस सुत,ससि-लजत ने नैनान ॥१॥ 
जटित नाना रतन सुन्दर-कनक आसन राज । 
अमित दामिनि दमकि दमकत -उमय छकि छवि छाज ॥२॥ 
श्री प्रिआ ज्‌ प्रान प्रीतम-प्रिमा प्रीतम प्रान । 
मोहिनी मन हरनि, मोहन-हरन हिअ मुसुकान ॥३॥ 
जुगुल छवि गुन सौल सोहन-सकुच हृदय मरोर। 
परसपर लखि लखि मगन सन--रूप सिन्धु हिलोर ॥४॥ 
श्याप्त अलिंजन निंरखि पुनिपुनि-तन सुरति विसर्राह । 
वचन मन मति अगम सुख - सुर सीकरहि ललर्चाह ॥५॥ 
प्रमीराच्न सीता सुराल व्को स्नंराळ व्छास्नच्ता 
पद 2८ 
हमारे जुगुल जुगे जुग जीवो । 
माधव मास सलोनो, माधव ! सित नवमी रस पीवो ॥ १।हमारे०॥ 
मिथिला सिन्धु सुधा आनद को- सीकर लोकनि दीवो। 
करुणा, शील, रूप सुखमाकर-दीननि ओर लखीवौ ॥२।हबारे०। 


Scanned by CamScanner 


अष्टयाम केलि ५७ 


जनक नगर नभ बाज बधेमआ - जड़ चेतन सुख सींबों । 

जे जे धुनि तिहुँ लोक छाइ र हि-सुर तिमर नृत्य करीवौ !।३।। हमारे०॥ 
७ चेन्दो श्याम बिसल गुन गावत - अरस परस रस लीवौ । 

कल कीरति श्री पिअ प्यारी नित-जुग जुग जग चिरजीवो ॥४ ।हसारे ०॥। 


त स्जेल्ड ब्डश्ाल्रप 


पद ५८ 
पतित का यहि घाट प्रभु चलि आइए । 
पतित पावन नाम निज निरबाहिए ॥१॥ 
छाँह छूते सकुचते धरमी सभी । 
जिगर सल का कोष, दोष नसाइए ।।२।। 
एक पथ दो काज बनते आपके। 
करि अनाथ सनाथ, खूब नहाइए ॥३॥ 
| जेठ का गंगा दशहरा आज है। 
चरन सरसिज प्रेम दान दिलाइए ॥४॥ 
आज सा ओसर न हर वासर मिले। 
॥ घाटको करि बाढ़, विरद बढ़ाइए ॥५॥ 
तजे ना यह जिजमान ! सन तुमको कभी । 
बासना जग जात द्र भगाइए ॥ ६॥ 
® नए ना, तुम हो सदा के श्याम के । 
कीरती कल लोक लोकों छाइए ॥७॥ 
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छ, अष्टयांम केलि 


न्जेन्ड-न्यरस्ज वाग रनक व्टशी 
पद ६० 
लीजिए जल, फल, मधुर, गहि लीजिए । 
कीजिए जग रीत, नोति पतीजिए॥१॥ 
हो तुम्हीं जिजमान, भी मेहमान भी । 
समय लखि स्वीकार प्रभु सब कीजिए ॥२॥ 
सिन्धु करुणा से मिले जल बुद भर। 
दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए ॥३॥ 
लो व्यजन, दे दो मुझे, में ढाल दूं। 
मदुल तन सुकुमार श्रम कन भींजिए ॥४॥ 
करों सें सन की, बुरी हो, या भलो । 
खीजिए, हँसिए, अनखिए, रीझिए ॥५॥ 
धरम का दिन आज, प्रीतम ! निरजला । 
| दयासार्नाह धरम ओर सुनीजिए॥६॥ 
जला जाता है जिगर तिहुँ ताप से। 
निरजला लखि, निर जला कर दीजिए ॥७॥ 
श्याम केवट भीलनी बनचर कुटिल । 
कोरती कल सरस नित रस पीजिए॥५॥ 
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अष्टयाम केलि 4 


| श्र्नो रथोस्सन (आप्याऴ छुकष्ा द्विलीया) 
पद ६१ 
आज सुख साज रघुराज रथ राज री ॥ 
दिव्य अति भव्य मणि हेम मय बिधि रचित 
ज्योति जग भग जगति शुस्र भल 'म्राज री || १॥ 
ललित लघु बेस लालित सु करतल रमा | 
चपल हय छवि निलय छमकि छज छाज रो। 
विविधि वर भूषणनि भव्य भूषित परम 
निरखि नबि जात रवि बाजि बस लाज री ॥२॥ 
जुगुल सरकार आसीन रथ देखि छवि 
सुमन सुरतरु हरसि बरसि सुर राज री। 
मनहुँ नभ नखत जुत मार विधि मिलि रचित 
दमकि दामिनि सुघन जनन सुख काज री ॥३॥ 
'शम्भु विधि हरि रिषय सिद्ध गंधवं अहि 
निरखि रथ-उत्सवहि जयति जय गाज री। 
अवध उपबन सुमन बाटिका बाग बर 
जात मुसकात रधुवंश सिर ताज री ॥४॥ 
अवध सरज्‌ हुलसि हुलसि हिअ रस भरे 
लोक सुख सिमिटि सब आइ इत आज री । 
सोद शशि देत फल नेन सज्जन चकोर 


मुदित आए महल बाजने. बाज री ।।५।। 
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a अष्टयाम केलि 


यब्र रत उ छ को न्तरा शी च्य न्त्र न्त्रिज्ञरः 
पद ६२ 
सोरठा-सरि सरथू के तीर अवधपुरी निरवधि अवधि। 
नृपति मुकुट भनि धीर-श्री रघुवीर बिराजहीं ॥१। 
सत, चित, सुख, रस रास-रमत सदा महि रज मगन! 
नित नव युगुल बिलास-अग जग सब जहे प्रेम-मय ॥२॥ 
छन्द जहूँ प्रेम मय चर अचर तंहुँ की गाथ किमि कहि गाइए। 
विधि, हर सुरप, लोकप-सूलखि सख भाग भरि सिहाइए । 
पुरजन सुप्रीतम प्रेम पन जल मीन कल पल ना टरें। 
सुरराज दुरलभ भोग भोगहि तदपि विषय न मन हरे ॥१॥ 
सोरठा-सुखमा, सुख तिहुँ लोक-सिमिटि सकल छाए अवध । 
दुरे दुरित भय सोक-बसत, लसत आनन्द घन ॥।३॥ 
सब बिधि पुरी रसाल-सख शोभा मंगल मयी । 
प॒ पावस छवि जाल-अधिक अधिक अधिकाति आत ॥४॥ 
छन्द-अधिकाति अति नित नित सपावस पाइ पिअ तिअ उमगही । 
हरिआलि दिसि दस लखत हिअ-हुलसात गात न सध रहो । 
हीरा हरे, मखमल हरी, हरि हरि हरी महि सोहनी । 
जो विश्व मोहन, मन हरन पिअ तासु हिअ को मोहनी ॥२॥ 
सोरठा-बोर बधुटि बिराज-बिच बिच माणिक लाल लसि। 
दादुर धुनि छवि छाज-चित करषत्त कल रव खगन ॥१॥७ 
चातक › केकि सु कीर-पिक पारावत नृत्य करि। 
सुखदा बहति समीर-त्रिविधि ताप, भव दाप हरि ॥६॥ 


Scanned by CamScanner 


अष्टयाम केलि ६१ 


छन्‍्द-शुचि त्रिविधि मन्द सुगन्ध शीतल बहेति वायु सुहावनी । 
तयताप हर भवदाप हर सुरवर अगम मन भावनी । 
बक पाँति नभ घनश्याम सोहत-माल मुकतनि श्याम उर । 
हरि धनु तड़ित नवग्रह प्रभा रवि, संग आए धीर धुर ॥३॥ 
सोरठा-मधुर गरजि घन घोर-घोरत बोरत प्रेम रस । 
झरत फुहार सुथोर-मन्द मन्द सुख कन्द सखि ॥७॥ 
छ्वि शगार सु जोरि-लखि लखि सखि चखि चख सुधा । 
पिन परति निहोरि-अनुपम सुख रस छकि रहीं ॥५॥। 
छन्द- अनुपम सरस सुख लहि हरसि हिअ जलज मुख अलि निरखतों । 
(छवि इन्द हर मकरन्द रघुकूल चन्द नेह. सु परखतों । 
,हुलसति हिडोलनि जुगुल झुलवति प्रेम मद सातीं अलों । 
पावति परम आनन्द पावस प्रेम सरिता बहि चलीं ॥४॥ 
सोर्‌ठा-सरनि कंज सरसाहि--अलिगन लहि छवि रस छकीं । 
देव सुमन बरसाहि-नभ थल परमानन्द भर ।।९॥। 
मोद लता रस भोन--पाइ सुतरु पिअ पद मगन । ॥ 
नात नीर अरु सीन-कृपा सिन्धु पिअ निरबहै॥१०॥ 
छन्द- तुम कृपा सागर जग उजागर हृदय गागरि भरि चहौं | 
रघुवंश के अवतंस प्रभु समरथ सयाने का कहां । 
जग आस मान बिहाय प्रीतम आपनो करि लीजिए 
निज बान पाबन-पतित पे करि ध्यान यहि बर दीजिए ॥३॥ 


Sn 


Scanned by CamScanner 


६२ अष्टयाम केलि 
क्धिस्डोंलाप 
पद ६३ 


आयो सावन सुख सरसावन, सजनी, सजिए साज हिंडोर १ 
गरजत मधुर मधुर रस घोरे, मेघा-मान भरे बर जोर ॥१॥ 
दमकि दमकि दामिनि दुरि जाई-चोरति चित वित सखि बरिआई । 
प्रीतम मेघा मांस समाई, निरखत उघटत हिए हिलोर ॥२॥ 
चितए जुगुल चोर-चित आवत-विहंसत मोद नेह बरसावत। 
लखि लखि अलिजन मन उमगावत, गावत कजरो गोड़ हिडोर ॥३॥ 
पिअ सखिअन रुख लखि मुसकाई, सेननि सेननि प्रिआ जनाई । 
अनुपम छवि मय रच्यो हिँडोरा-मानों मदन मथन सुफंसोर ॥४॥ 
फटिक भीति चहुँदिशि अति सोहनि-मंजुल मणि मय पोरि सुसोहनि। 
रुचिर काँच गच हिअ को पोहनि-ताचत बलि अलिंगन मनमोर ।।१॥ 
चिन्तामणि सुबरन वर बिद्रुम सकल अलौकिक रचना कहि किस | 
लखि बिधि अति अचरज हिअ हारं वारं निज तन मन रस बोर ॥६॥ 
रचना अनुपम किमि कह कोई ? प्रीतम प्रिआ आपु रच जोई। 
मोहन साज सबहि मोहन के, मोहन अग जग नवलकिशोर ॥७।। 
झलत जुगुल दिए गलबाहीं, झुलवत अलि जन तन पुलकाहीं । 
श्याम पीत पट अति फहराहीं, बरसत मेघा घोर न थोर॥०॥ 
तीन लोक दस चारि भुवन की-आइ ललकि छवि रुचि दरसन को । 
मोदलता पुरहु निजपन को, मनकी जानत सबै सजोर ॥६॥ 
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६३ अष्टयाम केलि 


स गल्बन्त न्रीस्ज जि च्छो नन 


पद ६४ 


। चलो सखि तिजिआं आजु मनावें । 

सावन मास सुहावन भावन, श्री प्यारिए झुलावें ॥१॥ चलौ ०॥। 
सजि नवसात सुरंगपट भूषण-पुलकि हिए हुलसावें। 

हँसि हँसि करति जुहार प्रेम बस स्वामिनि पद सिर नावें ॥२। चलौ०॥ 
फटिक भीति मरकत अंगनेआ-विद्रुम खम्भ सुहावे । 

कुलिश कपाट सुचारु चंदोवा-लखि रति काम लजावे ॥३॥चलौ०॥ 
अनुपम छवि सरज्‌ तट बिलसत, रुचिर हिंडोर सुभावे । 

रचना देखि विरचि चकितचित-बार बार सिरनाबें ॥४। चलौ०। 
झुलति प्रिआ, झुलावति अलिजन-मधुर गान धुनि छावे । 

तिहि अवसर इक सखी साँवरी-औचट लाख सब धावे ।।५॥।चलो०॥ 
कर गहि प्रम पुलाक तन अलिजन-थी स्वामिनि पहु लावे । 

मुदु मुसकाइ लाइ हिअ बुझति-नाउ गाउ चित चावे ॥६।चलो०॥ 
नीची नार डारि नव नागरि-झुकि महि सोस नवावें । 

स्वामिति नेह नगरिआ बासिनि-श्री सहचरि सब गावे ॥७।।चलो०॥ 
सुनि भरि प्रेम प्रमोद लाड़िली-नेह चीर बरसावे 

पुलकि पकरि मृदु कर कर कमलनि झुलवें ताहि सिहावें । ५॥चलौ०॥ 
सावन तीज जनाइ स्वामिनो-प्रीतम नाम कहाबे। 

मुख सों लेति न नवल नागरी-श्रीपद लखि लो लाबें॥६।।चलौ -॥. 
अलिजन केलि विनोद मोद रस-मगन न कछु कहि आवें। 

प्रीतम छदम लखो इक आली-जे जे धुनि उघटावे । ।१०।॥।चलौ ०॥ 
खूब खूब कल कीरति गावति-नागर नागरि ध्यावें । 

सखि सब सदा मगन यह रस महें-जोगी जोग न पात्र ॥११॥चलौ०॥ 


कण 
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दढ अष्टयाम केलि 


पद ६५ 


भाजु सखि कंचन दिवस सुहायो । 

सावन सुख सरसावन तिजिआं-गिन गिन दिन, दिन आयो ।।१॥ 
रिम झिम रिमझिम मेघा बरसत-मधुर मधुर गरजत मन करसत । 
दमक्ति दरकि दानिनि तरसावति-स्वामिति बोलि पठायो ॥२॥। 
चलो, चलें झूलें झुलन सखि-भ्रोजु को सनेह रस चख चखि। 
गवनी सोद भरों छवि छाजे-सुरंग चीर पट भुषण राज । 
सजि नवसप्त सिगार सु अलिजन-सिअज पद सिर नायो ॥४॥ 
आदर दान दीन बहुतेरी-प्रेम प्रमोद विनोद बडेरो। 
चिन्तामनिन, कामतेरु सुमनन- रच्यो हिडोर लुभायो ।।५॥। 
मदन रंवनि लखिं अवनि बिलोकी सकुचि गिरा गवरी हिअ रोकी । 
रमा मगन, सुध देह बिसारी-लखि बिधि हर सिर नायो ॥६॥ 
फटिक भीति सुठि चारु बिताना-मदन विय मणि खम्भ सु नाना । 
हेम ' कपाट कुलिश बिच राजत-लाजत मदन सवायो ॥७॥ 
सरनि सरोज मधुप मड़राव-हुलसि हुलसि गुंजत छवि छावे । 

मगन पिअत मकरन्द सुखाकर-शुचि पराग तन छायो।।=॥। 
झलति झुलवति एक एक करि-मचत बिनोद प्रमोद प्रेम भरि । | 
उघटत लजति नाउ निज पिअ को-हेंसि हंसि माथ नवायो ॥६॥ 
स्वामिनि संबसों कहि उचरावति-हिअ सों प्रगट करावति भावति। 


आपुन मुख सों लेत सकुच बस-सेनहि संन जनाय्रो॥१०॥। 
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अष्टयाम केलि ६५ 


hn shes परखि प्रिअ जहा -प्रगटे आप हंसत सब जोहा। 

) प्रीतम पिभा ६ हुर्ानुलन धाई-चरन लपटि सुख पायो ॥११। 
इए गलबआा-झलर्वात अलि तन मन बालगेंआ । 
सोइलता कल केलि निरखि नित--उर गृह रहि सुख छायो ॥ १२॥ 

बयर 
कर पद ६६ 
आयो आयो री सावनवा --साजे बिधि सब बिधि सुख साज ॥ 
उमड़ घुमड मेघा घिरि आए--गरजि गरजि हिअर! लहराए। 
दस दस दमकि रही दामिनिआं चहुं दिसि सखि छवि छाज ॥१॥ 
बोलत मधुर मधुर मन हरबा-निरतत सुक चातक पिक मुरवा । 
बरसत मन्द सन्द घन हरसत-पादो अग जग राज॥२॥ 
सरजु पुलिन कुज तर ठाढ़े - जुगुल प्रमोद प्रेम रस बाढ़े | 
हंसि हुँसि हेरि हेरि सैननि दोउ--बोलत सखिन समाज ॥३।। 
रमा गिरा गिरि सुता सची बलि-चलि आई हुलसति हिअ, मिलिअलि । 
रच्यो हहिडोल अनुप अति सोहन-लखि छवि रति अति लाज ॥४॥ 
कनक सनित सय रचना राजे-सन्द म्द हँसि जुगुल बिराजें। 
$ अलिजन पुलकि झुलावति सोहैँ-श्यास केलि कल. सज ॥५॥ 
पद ६७ 
आज हाहि भोंजत जुगुल किशोर । 
१ जत घन, इत घनश्याम हठीले-दोउ नहीं सखि थोर ॥१॥ 
घुसड़ घुमड़ बरसत उत घनवा- दामिनि दृति चहुँ ओर । 
इत पिअ उमेंगि उमंगि सुख सरसत-- प्यारी संग किलोर ॥२।! 
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६६ अष्टयाम केलि 


उत घोरनि, रस बोरनि बतिआँ-इत अलिंजन, उत मोर। 

उत चातक पिश्न रटत स्वाँति हित-इत सहचरि गन सोर ॥३॥ 
उत सरिता सर बाढ्त दिन दिन-इत हिअ नवल हिलोर। 

चहुँ दिसि हरिआली उत सोहनि-इत मोहनि बर जोर॥४। छ 
उत गृह रसत, दरक्षि दीवारनि-इत छवि रस झकझोर । 
उतहि बयारि बहति उर कम्पत-इतहि प्रेम मति भोर॥१॥ 
सरज्‌ पुलिन कुज तर सजनी ! जुगल रहस रस घोर। 
मोद लता सींचति हुँसि हंसि पिअ-चितइ श्याम हग कोर ॥६॥ 


श्र ब्ज > ल्त न्त 
पद ६८ Fd 


लहरिआ लोनी लहरि लखाइ । हर 
रूप जलधि छवि सुधा सरस जल-सुखमा भंवर सुहाइ॥१॥ 
प्रीतम मन मज्जहि निसि बासर-मगन थाह ना पाइ। 

हँसनि तरंग उमंग अंग भरि--नयन मीन सुखदाइ॥२॥ 
झलति प्रिआ झमकि झुकि झुमति-पिअ प्यारो पुलकाइ। 

अलि जन मोद विनोद प्रम बस-झुलवति गुन गन गाइ ॥३। ॥ 
उत्त सरज्‌ सरसत इत प्यारी=रस श्पुगार सजाइ। 

कीरति कलित श्याम सुर रवनी-गावति अति हुलसाइ॥४॥ 


ar REL बल 
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अष्टयाम केलि ५७ 
उक्तब्तन्तद् (स्रवद ररर) 
पद ६८ 


` झूलत लाल, लाडली झुलवति--दोउन पे दोऊ बलिहारी ! 
श्याम घटा दामिनि दमकति दुरि-इत घनश्याम छटा छवि न्यारी ॥१॥ 
बरसत भन्द मन्द उत, सजनो ! मधुर हँसनि-सरसत इत प्यारो । 
उत घोरनि चोरनि चित, इत, सखि ! रस बोरन मदु बोल सुधा रो॥२॥ 
फहर फहर फहरात पीत पट-पुनि पुनि करन सरोज संभारो । 
बनत न प्रिआ सेंबारि सु साजति-अलि गन निरखि हँसति दे तारी ॥३॥ 
कोटि कोटि दामिनि लखि लाजत-प्रगटत दुरत अपनपो चारो । 

सुर ब्रह्मादि केकि पिक तनु धरि-नटत, रटत गुन ग्राम सुखारी ।।४॥ 
भुतिअन हार उडत बक पाँती-मघवा धनु भूषन बहु धारो । 
प्रीति सरित बाढ़ति अघ तट तरु-नसत समूल पतित गति कारो ॥१॥ 
सरज्‌ तीर सुहावनि अबनी-हरित मनिन रति सुकर सम्हारो । 
बिधि-बिधान बिधि रच्यो हिडोलना-रवि दामिनि शशि लखि हिअहारी।६ 
प्रेम प्रमोद बिनोद सुमंगल-प्रोतम प्रिजा केलि सुख सारी। 
ड्याम निगम बरनत निल 'नित कहि-नेति नेति कल कीरति प्यररी ।१७॥ 


पद ७० 
झलति लाड्ली, लाल झुलाव । 
खन प्रमोद सरञ्ग्‌ तट सोहन-मोहन, मोहिनी मंत्र जगावें ॥१।१ 
गहि डाँडी कर कमलन झुलबत- भुज बिशाल झाक झ्‌ क बढावे । 
बिलग होत-लखि दूर सु प्रीतम- प्यारी ज्‌ अति हिअ हहराबे ॥२॥ 


७ 
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पक अष्टयाम केलि 


आइ समीप पकरि कर सों कर- झिझकि प्रानपति कंठ लगाई । 
प्रेम प्रमोद विनोद निरखि अलि-हुँसि हँसि सब स्वामिनि समुझाबे ।।३॥। 
पाइ प्रिआ संकेत सु अलिजन-जुगुल चरन पर बलि बलि जावे । 
एड मुसकाइ दोउन सनि पटिरिन-सुख आसन आसीन कराव ॥४) 
मचत सुरंग संग पिअ प्यारी-झुलवति सखि अति सुख सरसावं । 
लै ले नाम गाइ गुन प्रार्महि-खत चीते इनाम सब पाबे ।। ५॥ 
मोदलता रस सरसत, बरसत-मन्द मन्द छन घुरि घहरावें। 
शयाज काम तरु छाँह सु अलिगन-कलित ललित कीरति पुन गावें ;।६॥ 

'ज़ुरसुल्त्र म्छन्द नज 

पद ७१ 

झूलत लाल-लाड्ली सोहेँ-अरस परस लखि लखि मन मोहैं.। 
श्री सरजू तट सरस सुहावन-बन प्रमोद अति. हिअ हुलसावन । 
केलि कु ज कल स्चो हिडोरा-चितवत चख मति चित वित चोरा । 
अलिजन हरसि झुलाबति दोउन-बड़ भागिनि तिन सम जग कोउ न। 
वरसि सुमन सुर सुखमा जोहैं-झुलत लाल लाडिली सोहै ॥१॥ 
तीन लोक दस चार भुवन की--आई छवि आरति दरसन की । 
लखि रति काम बिसरि सुध तन की-सरनाई प्रमोद कानन को । 
बिधि हरि हर धरि खग मग रूपं-निरतत लखत उछाह अनुप । 
परमानन्द ताग मन पोहेँ-झूलत लाल लाडिली सोहैँ॥२॥ 
राग सलार, सुहो, सोरठ धुति-सुर बधुटि अलिगन बनि बनि भनि ! 
रबि दासिति शशि अनल लजाने-दुति प्रकाश अनुपम उर आने 
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श्याम रति ह 
हैव कीरति सरसौहैं-अजत लाल . लालिड़ो सोहें । ४॥ 
झ्‌ मि झि न 
छ , मने ॥ जुगुल किसोर । 
तया नयी कि र हक -जलइ किलोर ॥१॥ 
रि न 
लखि लखि सबि सुख उमँगि उमेगि चख-झरत बु रस बंप क्‍ । 
अरस-परस बोलनि मुदु. घोरनि-श्रवन सुखद चित चोर 
सुर सुरतिअ गन गावत तिरतत-धरि वपु सुक्न पिक सोर । ।३। 
वेह घटा चहुं दिसि घिरि आई-जे धुनि चातक सोर। 
पर परात प्रिअ-प्रीति पनारे-सुखमा सुख नहि थोर॥४॥ 
गज मुकतनि कल माल विविधि सनि-भुषन सदन फंसोरि । 
चसत , मनहुँ बक पाँति इन्द्र - धनु-बिहरत मन बरजोरि ॥५॥ 
लहरति सरि अनुराग बढ़ति अति- हिअ बिचि उठि हिलोर । 
हेरनि हँपनि सुधा .रस बोरनि-हरनि जरति जिभ जोर, ।६॥ 
सुखमा, स्रि! दस चार भुवन मिलि-आइ बसी यहि ठौर। 
पावस जस गवत पिअ. पावत--श्याम गही कल पौर॥७॥ 
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७० अष्टयाम केलि 
श्नी सुल्ठस्ती जयल्‍ली-भ्तुस्निव्क्ां (श्नी प्रेरणा) 
पद ७३ 
प्रभु का श्री वाल्मीकि ची प्रति आदेश 
रोला छन्द-जनक,' जनक ते अधिक पुज्य वन्दित मुनिराजा । 
पालहु मम आदेस जाइ, कलि अधमन काजा। 
रचे कोटि सत चरित, जीव हित, हर्माह सुहाए। 
पे कलि कुटिल कुजीव अजहुँ अध बिच लटकाए। 
अब तुलसी हुई 'लसहु पतित पावन गहि बाना । 
मानस रचि जन पीर हरहु तुम परम सुजाना ॥१॥ 
दोहा-जे यहि मानस आइ के, मञ्जहि पान कराहि। 
ते बिनु श्रम {मोहि पाइहें, तेइ मम प्रीतम आहि ॥१॥ 
ध्री लुर्छस्ती जयन्ली (श्ान्ण शुक्रला खप्ल्लस्नी) 
पद ७४ 
आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई । 

_ श्रावण सित सात मंगल निधि-अग जग सुख सरसाई ॥१॥ 
विधि सब बिधि भयो सानुकूल, भब-सिन्धु जहाज पठाई । 
करुणाकर कवि आदि प्रगट भए-तुलसी जन सुखदाई ॥२॥ 
चारो वेद पुराण अष्टदश-आगस सार जनाई । 
गागर महँ सागर भरि दोनें-सब्ब कहें पान कराई.॥३॥ 


\ 
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अष्टयाम केलि ७१ 


कूर कुटिल खल पाँवर जीवन-जम जेहि आस लगाई । 
पवि पंजर श्री मानस राखे-जम भट दल विचलाई ॥४॥ 
कर मोजत रद पीसत लखि कलि अबस, न कछ बस आई। 
बगरी तीन लोक कल कीरति- तुलसी की ठकुराई ॥।५॥ 
शी राघव मिथिलेस लली के-पुजक पुज्य गुसाई । 
बाल केलि सुख लवकुश मिसि प्रभु-दीन, दयालु सुसाई' ॥६॥ 
को कहि पार पाव तुलसी की-महिमा श्याम बड़ाई । 
प्रीतम प्रिआ चरण रज जांचत-पावन प्रेम अघाई ।।७॥। 


पद ७५ 
नमो श्री तुलसी पद-जलजात । 
भव-सागर-बोहित-मानेस रचि - सब कहे पार लगात ॥१॥ 
साधन-हीन, दीन, पातक-रत--कबहुँ न भजन सुहात । 
एसेड कूर कुटिल कपदिन कँहँ पल मंहें प्रभुहि मिलात ॥२॥ 
करुणाकर सुजान रघुबर के-प्रतिनिधि जग विरुषात । 
प्रगट भए तुलसी, अघ /भंजन- प्रभु की बान निभात ॥३॥ 
काल, करम, गुन, गुनि मानस गुन-सकुचत हृदय पलात । 
श्याम भरोस भूरि भारी उर- जम ते नाहि डरात॥४। 
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७२ अष्टयाम कैलि 
रच्च ब्वन्स्थन्त (खन्ून्रीं) 
पद ७६. 
सुख सानी संलूनों सलोनी री । 
चलो सखी रखिआ हम बाँधाह--बैठो क्यों बनि मौनी री ॥१॥ 
सुन्दर श्याम सलोंने ठाकुर-काहे होत लजोनी री।. 
नीचन को आदर अति, सजनी ! कीरति कल प्रगटौनी री ॥२॥ 
विरद पतित पावन पिअ धारे-मो हिअ माँझ धरोनी री। 
सुनि लजाइ हंसि चली सखिन मिलि-उर अति प्रेम भरोनी री ॥३॥ 
लाग ललित दरबार दूर ते-लखि पिभ ललित लखोनी री । 
लीन बोलि, सनमानि बँधाई--रखिआ, राखि रखौनी री ॥४॥ 
श्याम राम को बान सनातन--दुखिअनि दुखनि हरोनी री।' 
परम कृपालु प्रनत_ प्रति पालक-रंकनि राव करोनी री ॥५॥ 
पद ७७ 
सखि आजु सलुतों सलोनी सी । सखि-आजु सखि आजु-सखि आजु 
सलुनों.सलोनी सी ॥ सखि' आजु०॥ 
दिन रिन दून दून सुख बाढं. बिलसहि नव छवि छोनी सो ॥१॥ 
अरस परस दूनों रस बरस पोर्वाह हम हग दोनीसी। 
मर्ज्जाह नीर जिआ कल लहि-प्रीति बीज हिअ बोनी सी ।:२॥ 
उर्नाह अगम नहि, सुगम कर्राह सखि-अनहोनो हू होनी सी। 
यहि बिधि कहत सुनत सब ऑई-पिअ ढिंग गज गति गोनी सी ॥३॥ 
जुगुल बधाबनि देत प्रेम बस- हँसि हंसि अलिजन लोनी सी । 
श्याम मोद भरि पिअ सु बंधावत- रखिआ, लखि चख कोनी सी ॥ 
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अष्टयाम केलि छै 


शरो क्कष्रणा स्जन्म्ागर मरी 
पद ७८ 

अगटे रवि कुल दिनेस-थदु कुल शशि मनिर्आँ ॥ 
उतहि दिवस, इतहि रेन - आरत हित, कृपा ऐन । 
दोउन बिच आइ आपु-करुणा जल सिचनिआं ॥१॥ प्रगदे०॥। 
भाइ मध्य असित पच्छ--जोग लगन सर्बाह स्वच्छ । 
उदय भए दीन बन्धु- दीन दुख दहनिआं :।शाप्रगटे०॥ 
सजग सन्त सुख समान-मोहे खल सुध हिरान। 
छूटे भव बन्धु साधु-असुर सीस- धुनिआं ॥३(प्रगटे०॥ ` 
'चन्दी गृह अति प्रकास -कोटि भानु ससि निवास । 
अद्भुत ससि उयो आज--तिहूँ - ताप हनिआं,।४।प्रगटे०॥ 
भुषण पट दिव्य, भव्य- अनुपम अतुलित सुछव्य । 
रागे पितु मातु निरखि-परम  प्रेमसनिभआं ॥१।।प्रगटे०॥ 
लोचन नव नीर जात- तरण अरुण सुख सजात। 
मृदुल श्याम मेघ गात-दम' दम दमकनिआं ॥६।प्रगटे०।। 
सुखमा को सिन्धु सरस- उमगत अति हरस, हरस । 
प्रगट निरखि पुरन ससि-लहरत लहरनिआं ॥७।।प्रगटे०॥ 
चितवनि मढु हँसनि चारु-लेत मोल सन विचारु । 
केरव जन बिकसि बिकसि बकसत तेन मनिआं ॥८।प्रयटे०॥ 
अलिजन सर बस सु 'पाइ-प्रेम मोद सों अघाइ। 
चितवत चित लाइ, चाइ-जनु चकोर जांनआं ॥२॥।प्रगटे०॥ 


जननी सुख सुधा सींच- शिशु हुई कोने सनाथ। 
उनए बजचन्द श्याम-आवेंद बर सनिआं॥१०॥।प्रगटे ५। 
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छ अष्टयाम केलि 


पद ७८ 


रघुबर जदुबर आज भए री। | 
उत दिनमनि दे मान दिपति अति-इत निसि ससि उर लाइ लए री ॥१॥ 
उत बन्दीजन सुजस बखानत-इत बन्दी गुर सुख सजए री। 
उत रवि अछत लसत आनंद घन-इत घनश्याम प्रगट उनए री ॥२॥ 
उत भो अवध लसत थी सरजु-इत रवि जा मधुपुर बसए री। 
उत कपि भालु कृपालु सखा कल योपि ग्वाल सँग इत रमए री ॥३॥ 
ललित लखन सेवित उत प्रीतम-इत बलि, बल सेवत प्रभु ए री । | 
श्याम राम जत पन प्रति पालक-प्रनत्त पाल लीला धर ऐ री-॥४॥ 
श्वे रगध्ताण्व्म्री 

पद ८०. 
आज जनक तनया; प्रगटानो-श्री कीरति वृषभानु सदनिओं । 
जासु अंस उपजस-अगिनित नितञउभा, रमा शारद, सुख सनिआँ ॥१॥। 
अति उदार करुणामय. प्रीतम-प्रीति परखि प्रगटीं महरनिआँ । 
लोला ललित केलि बिस्तारन-बरसाने बरसान रसनिआँ ।।२।। 
सुति सहचरि.समाज संग सोहृत- मिथिला, ग्राम बधू रस खनिआं । 
श्री स्वामिनि रुख जुगंवति:ःसन्तत-सब प्रीतम हिअ हर हुलसनिआँ॥३॥ 
सद्या खाल अलि गन गोपो.जन-करन केल कल पिअ-मोहनिआँ। 
श्याम राम की प्रिझा घिआ :धरि-राधा -रूप रमाइ रमनिआँ.॥४॥ 
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शी जान्न र्‍्त्र ब्युटी 
पद ६१ 

जय महिधर जय जर्यात अनन्ता । 

महिमा नाम रूप गुन गाथा-नेति नेति नित निगम भनग्ता ।।१॥' 
जोवन धन सिअ राम लाइले-लसंत सदा हिअ थी, श्रीकन्ता । 
जुगुल चरन पंकज सुनोर मन-मोन मगन निसि दिवस वसन्ता ॥२॥ 
जलज नयन सुख अयन गोर वपु-लखि छवि बलि रति नाथ लजन्ता । 
सीताराभ भगति भंडारी-अति उदार कोमल हितवन्ता ॥।३॥ 
ओढर दानि द्रवत कर जोरे-कलंमल रत असंत किए सन्ता। 
श्याम रास सिअ आन मिलावहु-कल कीरति वर बान लसन्ता ।।४।१ 

ब्र ब्ड पूरा 
' पद ८५ 

आज शरद रस रास सुहावनि-मन मोहन सन सोहनि प्यररी । 
राका शशि बर बदन सुभग सुठि-सुखद चन्द्रिका छवि उजियारी ॥१॥ 
बिधु कर निकर लजावनि भावनि मृढु मुसकानि सरस सुखमा रो। 
अलिजन चार जकोरि चहूँ दिसि-परमानन्द लहति नित भारी ॥२॥ 
प्रीतम प्रि केलि कल कोतुक-कलित कला कवि कहे कहर रो । 
शेष महेश ग्रमेश . शारदा-हारि साति सन मोन गहा रो ॥३॥ 
श्याम कुमुद जन तेहि रस छाके-थरके | निरखि जुगुल करुणा री। 
खूब खुब कल अमिअ सु कोरति-पात करत तन सन सुधि टारी ॥४॥ 


DPC SII 
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CN  अष्टयीम केलि 
्टिट्यान्ी 


सरिंव प्रति सरिंव 

धद ८३ | ` | 
बलो री अपनेहु भाग भरावं। 
सरज तीर कदम को छैआँ--पिअ प्यारी सुख पाव॥१॥ 
सिहासन सुठि सुन्दर, सजनी ! रतन जटित मन भावें। 
दम्पति दिपत हसत, इत हेरत-सेननि हमहि बुलावे।'२॥ 
भरि रस मोद अलीं उठि धाई--पिअ ध्यारी उठ आवें। 
अति आदर आगे करि लावत-हेँसि हसि कंठ लगावे ॥२॥ 
चोसर तास गंजिफा रचि रचि-धरि सन्मुख हुंलसांब। 
हिल मिल दोउ खैलत उमंग भरि-अलिजनं मोद बढ़ाबं॥४ 
हारे पिअ बलिहार प्रिआ कहें-सुमन हार पहिरावं। 
दूजी वार बिजय प्रीतम की -लखि सखि हिअ सकुचावें ॥४॥ 
मिआ सहित सब. पग परि पिअ के- नैना नीचे नावें! 
मनि भूषण बराइ पद रज भय-सबहिनि सजग करावे ॥६॥ 
तीजी बार प्रिआ जु विजयीं--प्रीतम प्रगट लजावं। 
श्याम प्रमोद मर्नाह मन छायो--कल कीरति [सब गावें ॥७। - 


पद्‌ ८8 


आज दोउ बदि बदि पाँसे ढारें।।आज'०॥ 

श्ध्र 

गी जी--हम हारें तो पाँडे पलोरं ए तन तुम प वार! 
जीते तो उर भवन बसार्वाह- मंदे नेन किवार ॥१॥ 


Scanned by CamScanner 
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. श्री प्रभु-हारे तो पद कमल निहारे- बिजय हार गर डारें। 
जीतें तो मुख जलज मधुप बनि--मधुर मधुर गुंजार ॥२॥ 
| हारेहु जीत दोऊ दीउन की-बंदंत प्रमोद पसारं। 
हरि हारे पावत प्रिअ सदनहि-प्रिआ हारि लहि प्यार ॥३॥ 
श्यामा श्याम केलि कल अलि गन-तन मन सुरति बिसार । 
नित नित नव मंगल विनोद सुख-दीप मालिका सारे ॥४॥ 
श्रमी सीच्ताराम्न व्विव्वाह प्तंचर्नी (स्नार्चा्ी र्ग स्झुच्ल्ला 2) 
पद ८५ हि 
धन्य मास सगसिर सित पाँच । सचर अचर सुद मय सब नाचे ॥ 
प्रान श्रिआ-प्रभु लहिँ यहि मार्साह-ताते दीन रूप निजता काह॥ 
श्री मुख गीता प्रगट बखानो ' मार्गशीष मम रूपहि जानो ॥ 
तीन लोक दस चारि भुबन मेंहँ ।'रचो महा उत्सव सुख संब कहें 
जनक नगर छवि कहि न सिराई। शारद कोटि कहत सकुचाई ॥ 
जो संपति नौचन गृह छाजे। ताहि निरखि : धनपति अति लाजै ॥ 
सब विदेह तन सुँध बिसराई। बिधि हरि हर लखि लखि बलि जाई॥ 
सुखमा सुख तिहुँ लोकन केरो । सिमिटि जनकपुर कीन बसेरो॥ 
शयाम दुलह दुलहिन सिर नावे। कृपा कटाच्छ नेकु प्रभु पाबे॥ 
व्यसन्ब्त खच उमंग 
पद ८६ 
आजु बसन्त लसन्त च॑राचर-सन्त जनन घर बजत बधाई । 
सरज अवध विलोकि मोद भर रहि पुर बसि निज सुध बिसराई ॥१॥ 
दिपत दमकि दरबार बसन्ती-कंचन मनिमय भीति सुहाई । 
बर बितान दर खंभ बसम्ती-झालर मुकतन की छवि छाई ॥२॥ 


| 
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सिहासन रवि कोटि दामिनी - लखिं लजि बार बार बलिजाई । 
बिधि अति चकित थकित निरखत छवि-निजक रनी कछु कतहुँ न पाई।३॥ 
साजे साज समाज बसन्ती--बिलसत हिअ हुलसत रघुराई । 
वाम भाग राजत थी स्वामिनि-सेवत जने चहुँ दिसि सुख पाई ॥४॥ 
छत्र चेंवर वर विजन बसन्तो-नाना साज सरस सुखदाई । 
हँसि हेरत नतपाल उभय जतु--देत अभय वर दान बुलाई ॥१॥ 
सो सुखमा सुख शेष शम्भु शुक--शा रद चह कह कहि न सिराई ! 
नख सिख अंग अंग भूषण पट-साज बसन्ती चितै चुराई ॥६॥ 
सुर गन नभ झर सुमन बसन्ती-राग बसन्त अपसरा गाई । 
जल थल ब्योम वायु सुख आकर-सकल बसन्ती सुख सरसाई ॥७॥ 
कृपासिन्धु सरकार जुंगुल जस-कस' रसना बरन प्रभुताई। 
भल ओसर तकि श्याम सु जाचत-राखहु नाय ! चरन सरनाई ।॥5॥ 
हक छोरी 
पंद ५७ 

आज्‌ हरि खेलत होरी=नमत लखि मदन करोरो ॥आजु०॥। 

कर कजन कंचन "पिचकारी-प्रेम सुरंग सरोरी। 

घन दामिनि ले जनु दृलरावत-हलरावत सुख बोरी ॥ 

हहरि हिअ हार हरोरी ॥१॥आंजु हरि०॥ | 

तफि तकि मार, मार लजवत अति-मोहनि मार सरोरी १ 

अबलन पे बलि बल दरसावत-कहि आवत यह को ? री !॥ 

हंसत पुनि पुनि मुख मोरी ॥।२।। आजु हुरि०॥ 

नेह गुलाल मलत ना मानत--ठानत रारि न थोरी !। 

रंग भीनों छोनो मत हमरो-कीनों बस बर जोरी॥ 

दई सखि! डारि-ठगोरी ॥३।।आजु हरि०॥ | 

एत्र खंच बहु पेच करत है-नाच नचावत सो, री !। 

कहा करों ? गोरी ! यहि अचरअ-कोन मोरि मति भोरी ॥ 

भले जग लोग हँसो री ।।४।आजु हरि०॥ 
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नख सिख रूप छटा छवि छाकी-निज पर मोह बिसरो री । 
अवध कुमार बड़ो रसिआ, सखि ! हारि परी वासों री ॥ 
नहीं उपचार चलो री ॥१॥आज़ु हरि०॥ 
बाह गहे को लाज निबहिए-श्यास बहोर बहोरी। 
खूब खूब कल कीरति. प्रीतम-छाइ रही चहुं ओरी॥ 
सदा उर साहु बसोरी ।।६॥क्जु हरि०॥ 
स्त्कि प्नि सख्ब्ि क्क्रा स्नल्व्लङख 

पद ८८ 
आजु पिअ गए इतराई--कस र सब लेहु कढ़ाई ॥आजु०।॥ 
करि - करि नित्य भामिनिन भोरी-मोहनि. तंत्र चलाई । 
अब,स्व्रामिनि सँग चलो, बेग, सखि | उन पर करहु चढ़ाई ॥ 
लाल कह देहि छकाई ।।१।आजु०॥ 
अस हृढ़ मंत्र आनि अलिजन उर-होरी साज सजाई। 
भरि सुरंग कंचन पिचकारिन-बहु गुलाल समुदाई ॥ 
सखिन सजि सेन चलाई ॥२।।अआजु०। 
उत रघुबर निज सखन बन्धु सह-लखि पुनि पुनि हरषाई । 
सबहि सजग करि श्री रघुनन्दन-र'ग भुमि रहे छाई॥ 
प्रिआ जु लखि मुसकाई॥३।आजु०॥ 
कानन लागि लागि इक सखि कछु-कहत मंत्र प्रभुताई । 
पिअ को नाउ राम सह सिअ कहि-अलिगन सनमुख धाई ॥ 
पकरि गए रघुकुल राई ॥४॥आजु०॥ 
बर बस गहि अवधेस लाड्लि-एंच' खेच सखि लाई । 
जाइ कीन स्वामिनि. ढिग -ठाढे-नेता सीखे. नाई ॥ 
सकुच गृह मनहुं समाई ॥५॥आजु ०।। 
नख सिख सजि सिगार सु तिअ के-पट भूषण छवि छाई । 
डारि दीन मोहनि मन मोहन-अलिजन बलि बलि जाई ॥ 
कौतुको कला .लखाइ ॥।६।।आज्‌०।। 
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सखिअन पिअ लखि परत स्वामिनी-स्वामिनि पिअ दरसाई । 
छाँडि कमल कर प्रीतम के सब-गहि स्वामिनि हुलसाई'॥ 
हसत करताल बजाई ॥७॥आजु०।। 
मोरि मोरि मुख हँसत जुगुल अति कोतुक केलि लुभाई। 
अरस परस मोहित लखि छबि पर--मोद विनोद सवाई ॥ 
श्याम कल कीरति गाई ॥5॥आजु०॥ | 

गरीन्त्र-गन्पिन्बगरल्ज 

पद ८८ 

ऐसी हरि खेलत होरी । 
जारत अधम अनाथ आलसिन -उर लावत बर जोरी। 
कर केजन भरि रति पिचकारी- प्रेम रंग रस बोरी ॥ 
हेँसत श्री जनक किशोरी ॥१ ॥ ऐसी ०॥। 
गहि अनुराग गुलाल लाल कर--धाइ धाइ चहुं ओरी । 
बलत बदन हठि हेरि हेरिसखि-तारी देत खरो री॥ 
गनिन सों ले मुख मोरी । ।२॥ऐसी०॥ 
गरब गरूर गुमान न भावत--दीन् सु हिए बसोरी। 


दिन दुखिअन दुख दरत दोऊ ए- जुगुल दयार जोरी 
फाग मिसि ल मन छोरी ॥३। ऐसी ०॥ bi 
सुन्दर श्याम गोर घन दामिनि-जो उपमा सो थोरी । 
दब दूब जग कोरति जागति अस होरी 

मोद रस अभित बढो री ॥४। ऐसी ०॥ te 


११ श्री सीतारामचन्त्रार्चणमस्च ॥ 
< 
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चलों मन श्री सरय्‌ के तीर । | 

जिनके तीर पर बसत अयोध्या, राजा श्री रघुवीर ॥१॥ 
जहँ मज्जन को आवें सुरगन, साधुन की रहें भीर । 

श्री सरयु स्वान करन सों, मिट जावें भव पीर ॥२॥ 
राघव अनुज सखा सब बिहरे धरे धनुष ऑर तीर। | 

नाना खेल--रचें सब मिल कं, पुलकित होय ब्ररीर ॥३॥ 
सखन मध्य श्री राम सुन्नोभित, चल रही सुखद समीर । 

बृजुआ राघव सँग खेलन को, सेवह पावन नीर ॥४॥ 


a 4# #१. 


हम हैं रघुबर हंसनि उपासो । 
भी मुख कमल हंसत ही देखों, आँख बने भमरा सी ॥१॥ 
दिव्य हसन पर भक्त प्रफुल्लित, किरन खिले चन्दा सी। 
हसन छटा की रूप माधुरी, पियें सखा सुखरा सी ॥२॥ 
दभर ठाकुर रामचन्द्र हैं, ठकुराइन सीता सी। 
बृजुआ को ओनतो यही है, सदा रहो तुम पासी ॥२॥ 


उद्गारक- | 
पूज्यपाद श्री बाबूजी के . 
दुलार से दुलारित 


; बूजनाथ चरण 
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पीतम पिआ पिअरवा-प्रानों का प्रान प्यारा।' 
सिअ बर सुभी सलोना-सुकुमार सार सारा ॥१॥ ] 
कोमल कलित कलाधर-कल केलि कर कन्हैभा । 
श्री जानकी सजीवन-जगदीश जग उजारा ॥२॥ १ 
रसिकेश रास रस वस-राकेश मुख सुहनिऔँ । 
सनमथ मथन मनोहर-अबलो का बल सहारा ॥३॥ 
चित चोर चारु चितवन-मुसकान मैन मद हर । कप 
शुचि चन्द्र कर हँसनि वर-कल खूब नैन .तारा॥४॥ - 
लोचन विशाल. नीके-मृग मीन से कमन्न से । . 
कजरारे सान वारे-सैनों कि मार मारा ।।५॥ 
कल केश श्याम कु'चति-अलिगन विराजते हैं। : 
` भृकुटी कुटिल कमनिआं-बर नैन बान धारा ॥६॥ 
` दिव घ्रान नाम तारक-मुख से लिआ न जाए 
BE बसौ जिगर में-मनकाम यह हमारा ॥७। ' 
श्री, कोशलेश सर बस-कोशल , सुता छड़ेते । 
| श्याम खुब, हमरे-कब चाम का अधारा ॥।८॥ 


` साहित्य प्रिंटिंग प्रेस, हाथरस । 
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